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(छान्रकद्म्बकस्य वाक्सरण्यामभिविनिनीपया स्वकृतिभ्य एव 
कृतो वाक्यसुक्तामयः ATH!) 


झ्य 
लवपुरे संस्कृताध्यापकचरेण वाक्यपदीयस्य संस्स्कर्त्रा श्रीयान्थिच रितस्य 
प्रणेत्राइनुवादकलोपसर्गथिचन्द्रिकाप्रस्तावतर ज्ञिणीशब्दापशब्दविवेकव्याकरण- 
चन्द्रोदयादिप्रन्थानां निर्मात्रा श्रीरामङ्ृष्णतनुजनुषा एम. ए. 
एम. ओ. ऐल इति बिरुदभाजा 


श्री चारुदेवेन शास्त्रिणा 
प्रणीता 


सेयं 
जालन्धरे 'माईहीरां' द्वारे 'भारतीयसंस्कृतभवन'स्याधीशेः 
पुस्तकविक्रायैः श्रीकृष्णानन्दशास्त्रिभिः स्वेन व्ययेन 
प्रकाशिता । पुनसुद्रणा्यधिका रश्च 
तेरेव स्वायत्तीकृतः | 


प्रथम तहका सामू], Vrat Shastri SER गा १३, Delhi. Digitized py LSTA.) 


~ 


प्रकाशक, “ 
श्रीकृष्णानन्द्‌ शास्त्री, भारतीयसंस्कृतभवन, 
माईंद्दीरां गेट, जालन्धर | 


सुदक ;-- 
श्री देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर 
“ विश्‍वेश्‍वरानन्द वेदिक शोध संस्थान प्रेस, 
साधु आश्रम, होशिआरपुर | 
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निवेदना 

अस्या वाक्यमुक्तावल्या अन्थने कोञभिप्रायो ममेत्युल्लसेद विवि- 
दिपा विदुपाम्‌। न हि प्रयोजनमन्तरा प्रवृत्तिः प्रेच्चावतामिति यावत्‌ 
प्रयोजनं नोक्तं तावस्कुतोऽस्याः परिग्रहस्तत्कृतः स्यादिति तदुच्यते 
इइ मयाऽनुवादकलाप्रस्ताचतरङ्गिणीशव्दापशब्द्विवेकसमाख्याभ्यस्ति- 
सभ्यः स्वाभ्यः क्रियाभ्यः समाहृत्य समाहृत्य वाक्यमुक्ता अयं सङ्ग्रहः 
ग्रणीतो वाचा तत्तदर्थनिबन्धनायाअलंबुभूपून्म्रणतान्प्राज्ञानभियोगवतः 
शिष्यरूपान्‌ हृदयङ्गमामपास्तसमस्तदोपकलङ्कपङ्कां reget वाग्धोरणीं 
परिचाययिष्यामीति । का नाम निरवद्या वाचां पद्येति न लक्षणमात्रेण 
शक्यं निरूपयितुम्‌ | कथंचित्सम्भवन्त्यपि तन्निरूपणाऽकिञ्चित्करीति नार्थो-. 
नया | निदशंनान्येव वाक्यरूपाणि तां व्यक्तरूपतामलं नयन्ति | अनु- 
कार्थवाक्यविसर एवानुशील्यमानोऽभीष्टामादधाति व्युत्पत्ति च्युस्पित्‌- 
सुनास्‌। लोके fe वाचि चाचि प्रतिनियतस्तत्तदभिधेयाभिधानप्रकारः, 
यं तद्विद्‌ आसेवन्ते, मा स्मैनं व्यभिचारील्लोक इति च कामयन्ते। 
संस्क्ृतेपि परम्परीणः पुर्वसूरिभिरादतोऽस्ति stag वाग्व्यवहारविशेषः | 
स गयेपणीयः, स च शिक्तणीयः | इह च स शरीरबद्ध इव संनिधापित 
इत्यचुत्तमं तमनुशिष्टाः शिष्या :। 

wa सूलसंस्कृतवाक्यानि हिन्दीभापान्तरसहृचरितानि निवेशितानि 
बालैरपि यथा सुञ्ञानानि स्युः। तत्रापि स्थाने स्थानेऽधंवेशद्वकराणि 
रिप्पणानि छतानि, व्याख्यागम्यानि च पदानि च्याङतानि, पदार्थ - 
विकासविवरणानि च सोपज्ञानि विन्यस्तानि । 

मन्ये कृतिरियं मे यथेष्टसुपकरिष्यति विनेयानां नन्दुयिष्यति च चेतः 
सचेतसा विज्ञातृणाम्‌। सद्सद्विवेचनचणा वाग्व्यवहारकोविदाः पण्डित- 
तज्ञजा निपुणं परीचन्तामिमां मे क्रियामिति सम्प्राथ्यं विरमति विदां 
विधेय: । 
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ओं नमः परमात्मने | 
नमो भगवते पाणिनये | नमः शिष्टेश्य: | 


स्वोपज्ञं मोक्तिकच्छायो जृत्यतप्रायपदात्मकः | 
वाक्योचयः क्रियादेषं विदुषां सुदयत्तमाम्‌ ॥१॥ 
वाक्यमुक्तावळी सेषा .प्रकामं प्रथतां भ्रुवि । 
कण्ठेन धारयन्त्वेतां बिनेयाः सोष्टवाप्रेयाः ॥२॥ 


१. वाचि , शिक्षमाणस्य प्रथमंवैयाकरणस्य साचिव्यं किमपि 


चिकीर्षामीति वाक्यमुक्तावळीं प्रकतोऽस्मि | 
२. एहि पुत्त्रक ! परि 


क ! परिष्वजस्व मां पीडितम्‌ | चिरमुत्खुकोऽ 
“ स्मिते दरनेन। ` । 
३. स्वयं इते पुण्यपापे अनुवतमानो जायस्व ख्रियस्वेत्येवायं 


. संसरति देही। 


SO 
१. शिक्षमाणस्य--शक्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर लट्‌ में शिक्षात ` ` 


रूप बनता है । जब जिज्ञास्य विषय में शक्ति चाहता है ऐसा अर्थ हो तो 
शिक्षेजिज्ञासायाम्‌" इस वातिक से सन्नन्त 'शिक्ष' से आत्मनेपद होता है। 


प्रथम चैयाकरणः =जो अभी-अभी गुरु के पास व्याकरण पढ़ने गया है । इस: 
अर्थ में “प्रथमोडचिरोपसम्पत्तौ' (६।२।५६) यह स्वरसूत्र प्रमाण हैं। - 
व्याकरण पढ्ने वाले को वैयाकरण कहते हैं, और व्याकरण जानने वाले को 
भी । 'तद॒धीते cae’ (४।२।५९) से यहाँ. तदधीते अर्थ में अण समभना 
चाहिये । साचिव्यम्‌- सचिवस्य सहायस्य कमे । ष्यम्‌ । सांच? शब्द से | 
'वप्रकरणेन्येभ्योपि दृश्यत इति वह्लव्यम्‌?, इस वार्पिक से मत्वर्थीय “व” प्रत्यय | 
हुआ है। 'सचि' सखिपर्याय वैदिक शब्द है । यस्तित्याज सचिविदं सखायम्‌ . 
(हह. १०।७१।६)। सचिव’ के दो अर्थ हे--मन्त्री और सहाय मन्त्री सहायः 
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ओं नमः परमात्मने | 
नमो भगवते पाणिनये । नमः शिष्टेभ्यः । 
निजविनिर्मित, शुञ्रमौक्लिक-तुल्य यह वाक्यावली 
नर्तकी के seach, विकसित करे गुणि-मन-कली ॥१॥ 
विख्यात हो भू पर सदा यह वाक्य की मुक्कावली | 
कण्ठ-प्रिय हो शिष्य जन को, वार्मि-मन-मोद्‌-स्थली ॥२॥ 


१. वाणी सें समर्थ होना चाहते हुए व्याकरण पढ़ना प्रारम्भ करने 
चाले (छात्र) की कुछ सहायता करना चाहता हुँ, अतः में ने . 
वाक्यमुक्तावली को आरम्भ किया दवै। , 

२. प्रिय पुत्र आओ । सुकते गाढालिगन करो । में चिर से तेरे दशन 
के लिये लालायित हूँ । 

३. अपने किये पुण्य पाप के अनुसार यह देही जन्म-मरण के चक्कर 
सें पढ़ता है। 


सचिवौ--अमर । प्रकृतः =कधुमारब्धवान्‌। यहाँ ‘a? आदि कमे में है और ` 
आदि कमे में ‘a? आदिकर्षाण a: क्तरि च (३।४।७१) से कर्ता में भी 
होता है, और भाव व कमे भें भी । यहाँ “कर्ता? में हुआ । 


२. पीडितम्‌ यहाँ क्रिया विशेषण है । अथे दे-गाढम्‌, दृढम्‌ कस 

(प॑. घुर कर) | दशनेन- यहाँ “प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च? (२।३।४०) 
से तृतीया हुई। 

३. जायस्व प्रियस्त्र में “समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌’ (३।४।३) . इस सूत्र .से 
क्रियासमभिहार अथ - में लोटू हुआ । “समुच्चये ..सामान्यचचनस्य? 
(३।४।५) से.सामान्यवचन “संसरति’ का अनुप्रयोग हुआ । जनन. मरण 
इन. दोनों/का/ ही TYR ATARI, Gol CAAT TG pnvoti 


डू . वाक्यमुक्कावली 


धट 








४. नाभिप्रेमस्त्वं THAT सततमनुरुन्ध्या इति, अर्थकामाचफि 
यथाकालं FIT | | 

५. इमे दोषा गुणांस्तिरस्कुवेन्ति महतामपि । 

` ६. कि विधवापुनरुद्धाहस्य शास्त्रदष्टतां सिषाधयिषस्युतायत्वे 

तढुपयोगिताम्‌। 

७, अप्यन्तरायाण्यायं। ` 

८. यन्मान्या विशेषविदो दुर्विधा इत्यवमन्यन्ते लोकेन स 
दुनेयः | 

९. अन्नार्थ किमप्युपस्तम्भकं प्रमाणं नोपलभामहे । 

१०, अ्चविलायं स वर विलीनः कल्याणमतिषु सुजनेषु 
कष्टायते यः। र 

११. विसिन्वन्ति चिषयिणमनुबधन्ति स्वेन रूपेणेति विषया: | 


१२. भुवनप्रथितप्रथ्यानां क्षत्रियपुङ्गवानां भूरेषेति कस्य 
_ नेहाभिमानः। ' क 





५, तिरस्कुवन्ति-झाच्छादयन्ति-्हाँपते हैं । तिरस्‌ शब्द के दो अर्थ 


हैं--अन्तर्धान और पारवे । जो अपमान अर्थ है वह लक्षणा से प्राप्त होता 


है । जो अपमानित होता है वह अपने आप को छिपाता है, अतः तिरस्कृत हे 


शब्द का अपमानित अर्थ में प्रयोग होने लगा । 

६. सिषाधयिषसि-साधयितुमिच्छसि । 

. ७. अपि' यहाँ प्रश्नाथंक है। “अन्तरायाणि! में अन्तः शब्दस्याइ--2 

इत्यादि वार्तिक से 'अन्तर्‌' की उपसग संज्ञा हो कर 'आनि लोट्‌? (८।४।१६) 
से णत्व हुआ। 

Me दुरनयः में (दुर; षत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषधो वाच्यः? इस से दुर्‌ की 

SAAT का निषेध हो गया। और 'उपसर्गादसमासे--'(८।४।१४) से 


' जो णत्त प्राप्त था सो न हो संका। ] 
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वाक्यमुक्तावली ५ 


४. हमारा यह अभिप्राय नहीं कि तू नित्य धमं का ही अनुसरण करे 
समयानुसार अथे च काम का भी सेवन कर । 
. ये दोष बड़े लोगों के भी गुणों को दृष्टि से ओकल कर देते हें। 
. क्या तुम विधवाविवाह की शास्त्रानुकूलता सिद्ध करना चाहते हो 
अथवा उसकी आजकल उपयोगिता ? 
७. श्रीमन्‌, क्या मैं अन्दर आ सकता हुँ? 
८. जो विशेषज्ञ मान के योग्य होते हुए लोगों से इसलिये अपमानित 
किये जाते हैं कि वे दरिद्र हैं, यह दुनीति 2 । 
इस विषय में हमें कोई समर्थक प्रमाण नहीं मिलता । 
१०. उसका मेघ की तरह नष्ट हो जाना अच्छा है जो कल्याणी बुद्धि 
वाले सप्पुरुषां के प्रति पाप करना चाहता है। 
११. विषयी पुरुष को अपने स्वरूप के साथ जकड देते हैं इसलिये 
इन्हें विषय कहते हैं । 
१२. लोक-प्रसिद्ध ख्याति वाले चत्रिय-धुरन्धरों की यह भूमि है, अतः 
इस पर किसका अभिमान नहीं । 


~ 


९. 'उपस्तम्भक्रम्‌' में मूर्धन्य (ष्‌) किसी से भी प्राप्त नहीं । अत 
उपष्टम्भक शब्द्‌ सॅस्कारहीन हे | 

qo, 'अश्रबिलायम्‌' में “उपमाने कमणि च' (३।४।४५) से णमुल्‌ हुआ | 
यथाऽभ्रै विलीयते तथा । यहाँ उपमान कर्ता है । 'कष्टायते' में "कष्टाय 
कमण? (३।१।१४) से पाप करने की इच्छा अर्थ मै क्यङ्‌ हुआ । 

११. विसिन्वन्तियह षिञ्‌ बन्धने स्वादि का रूप हे । 'परिनिविभ्य 
से्रसितसय--? (८।३।७०) से मूधन्य “षः नहीं हो सकता, कारण कि सूत्र 
में “सित? और 'सय' रूपों का ग्रहण किया हे, षिञ धातु का नही । 'सय? 
अच्परत्ययान्त है । विञसयः =तिषयः। 

१२. सुबनप्रथितप्रख्यानाम्‌--यहाँ “नाम्‌? के न्‌ को ण्‌ नहीं हुआ कारण 

AS AEH स्थान में जो अयान, आदेश हे मह, सत, खाय दै । 'श 


न) तक 
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१३. दुराचारस्य प्रणइयति कीर्तिः, प्रणश्यति च वित्तम्‌ । 
१४. यद्यपि नद्यां निरथातोस्मि तथाप्यस्यां सरस्यां सिष्णासामि। 





२५. प्रखरनखरैः प्रतिस्किरति व्याघ्रो मेषीम्‌ । 
_ १६. त्रिहायनेयं पाठशाला कमप्यपूर्व प्रकष प्राप्तेति यत्सोऽस्या 


अध्यक्षस्य TU: | 
१७. चतुर्हायणीयं कन्यकाऽष्टहायनीरपि कुमारीरतिशेते मेधया | 
, . १८. कि भोः खुसिक्कम्‌ ? यथा तथा सुषिक्तं [कि तवानेन ? 


१९. यदत्र मेऽभिष्यात्तम्मे दातुमंहलि, न ततोधिकं मार्गामि | 





क स्थान में जो 'य'--बिधि है उसे असिद्ध काण्ड (८।२।१ से प्रारम्भ होने 
वाले) में पढ़ना चाहिये ऐसा भाष्यकार कहते हैं । अतः यू के असिद्ध होने 
“ से शकार द्वारा व्यवधान के कारण णत्व प्राप्त ही नहीं । 

१३. दुराचारस्य--यह बहुब्रीहि है । प्रणश्यति--यहाँ 'उपसर्गा- 
दसमासे-- (८।४।१४) से णात्व हुआ । 

१४. निर्नांतः='नतरां स्नातः । यहाँ कौशल अर्थ न होने से 

निनदीभ्यां (८।३।८९) से षत्व नहीं हुआ । सिष्णासामि--यहाँ “आदेश- 
, प्रत्यययोः? (८।३।५९) से षत्व हुआ और तन्निमित्तक णत्व भी । ष्णा 'शौचे 
; ऐसा पाठ होने से 'स्ना षोपदेश है । 

१५. प्रतिस्किरति--यहाँ 'हिंसायां प्रतेश्च” (६।१।१४१) से हिंसा 
विषय में कू को सुट्‌ का आगम होता है। और विक्षिपन्‌, हिनस्ति (-दारयति) 
अर्थ होता ह। | 

१६. त्रिहायना-त्रीणि हायनान्यस्या इति । यहाँ न तो णत्व की प्राप्ति 
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१३. दुराचारी की कीति नष्ट होती है और धन मी । ( 

१४. यद्यपि में नदी में खूब नहा चुका हूँ तथापि इस कील में स्नान 
करना चाहता हूँ । 

१५. तीच्ण नखों से व्याघ्र भेड़ को फेंक कर घायल करता है । 

१६. (केवल) तीन वर्ष पुरानी इस पाठशाला ने जो इतनी उन्नति की है 
यह इसके अध्यक्ष की बढ़ाई है । 

१७. यह चार बरस की लड़की आठ बरस की लड़कियां से स्म्टतिशक्ति 
में आगे निकल गई है । 

६८. क्यों जी अच्छी तरह सिंचाई कर दी? जैसे तैसे कर दी, तुमे इससे 
क्या? 

१९. जो इसमें मेरा हिस्सा हो, वह मुझे दीजिये । में उससे अधिक नहीं 
सांगता । 








१७. चतुर्हायणी--यहाँ “दामहायनान्ताच? (४।१।२७) से डीप्‌ हुआ । 
यह डीप्‌ 'हायनो वयसि स्मृत इस वचन के अनुसार वयः (=अवस्था) अर्थ 
में ही इष्ट द, अन्यत्र नहीं । 'त्रिचतुर्भ्या हायनस्य ea वाच्यम्‌? इस।वार्तिक 
से णत्व भी वयोवाचक्र 'हायन' को ही होता हे | 

१८. बुसिक्कम्‌--यहाँ “सः पूजायाम्‌? (१।४।९४) से 'सु की कर्मप्रवचनीय 


' संज्ञा हुई और उपसरे संज्ञा का निषध हो गया, सो षत्व न हुआ। “पूजा” से 


यहाँ अभिप्राय धातुवाच्य क्रिया को अच्छी तरह करना है। सुषिक्तपू--यहॉ 
पूजा अर्थ न होने से उपसर्ग संज्ञा बनी रही, अतः षत्व भी हो गया । 

१९. अभिष्यात्‌ू-यहाँ अभि भाग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अभिर- 
भागे (१।४।९१) से अभि? की कर्मप्रवचनीय संज्ञा लक्षण आदि अर्था में तो , 
होती है पर भाग अर्थ भें नहीं। अतः भाग अर्थ में उपसगे संज्ञा बनी रही, 
और 'उपसर्गप्रादुर्भाम--? (८।३।८७) से षत्व हो गया । कर्मप्रवचनीय न 
होने से द्वितीया भी नहीं हुई । सम्बन्धमात्र में षष्टी (मे) हुदै । मार्गामि-- 
ant चुरादि है और आषषीय है। “Sr aster इस गणसूत्र से विकल्प से 
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२०. इद सर्पिः इद्‌ च सर्पिष्टरम्‌। कुत इद्‌ वेत्थ? 

२१. इद्‌ पयः, इदं च पयस्पाशम्‌ इति कुतो विवेकः ? 

२२. अवस्तब्धो वृषलः शीतेन | 

२३. प्रातःकल्पा शवरीति प्रस्थेयं नः। काळसङ्गः परिहार्यः | 


. २४, परस्लक्षेषु मनुष्येषु कश्चिदेवात्मोपलब्धये यतते | 
ha ~ ° इ ~ 
२५. महामहिमानस्तेउन्तःस्थान्‌ बहि'स्थांइच रिपून्‌ सममभिष्युः। 


२६. प्राङ्गने खेलन्ति वालाः सांराविणं च कुर्वन्ति | 
२५. फारुने मैत्रो विधिवद्‌ दारान्‌ करिष्यति | 
२८. तत्र तटिनीतीरे सर्वे नीरवं निस्पन्दं चासीदिति भीराविशन्नः। 





२०. सर्पि्टरम्‌-सर्पिरन्तराच््रेयः सर्पिः, दूसरे घी से बढ़िया घी । यहाँ 

तरप प्रत्यय है । 'हस्वात्तादौ तद्धिते’ (८।३।१०१) से स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ हुआ। 

२१. पयस्पाशम--थहाँ “याप्ये पाशप्‌ (५।३।४७) से निन्दा अर्थ में 

पाश(प्‌) प्रत्यय हुआ । याप्यं निन्दितं पयः =पयस्पाशम्‌ । 'सो5पदादौ? 
(4३।३८) से विसर्ग को स्‌ होता है ।- 

२२, अवस्तब्धः--झयहाँ अव उपसर्ग होने पर भी 'स? को मूर्धन्य नहीं - 
हुआ, क्योंकि “अवाचचालम्बनाविदूथयोः' (८।३।६८) से आलम्बन और 
सामीप्य अर्था में ही मूर्धन्यादेश का विधान है । 

२३. प्रातःकल्या >३षदून प्रातः । कल्पप्‌ स्वार्थिक प्रत्यय है और 
साक प्रत्ययः “earlier: प्रकृतितो लिङ्गत्रेचना न्यतिवर्तन्तेडपि' इस वचन के 
अनुसार प्रकृति के लिङ्ग वचन को छोड़ भी देते हैं। अतः यहाँ शर्बरी के लिङ्ग 
क अनुसार स्त्रीत्व हुआ । सोऽपदादौ (4३३८) से जो विसर्जनीय को 
` ' सकारादेश प्राप्त हुआ वह 'सोपदादावित्यनव्ययस्येति arom इस वचन 

, अ र्क गया, कारण कि 'प्रातर' अव्यय है । नः--यहाँ “कृत्यानां करि वा? 
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२०. यह (अच्छा) घी है और यह बढ़िया (घी) है। यह कैसे जानते हो? 

२१. यह दूध है और यह निकम्मा दूध है, यह कैसे विवेक करते हो ? 

२२.. शूद्र (बेचारा) सर्दी के मारे अकड गया है | न 

२३. लगभग सुबह होगई है, अतः हमें चलना चाहिये । देर नहीं करनी 
चाहिये । 

२४. लाखों मनुष्यों में कोई एक आत्मज्ञान के लिये यत्न करता है | 

२९. परम महिमा को प्राप्त हुए वे लोग एक समान अन्दर और बाहिर 

¦ Saget का अभिभव कर सकते हैं। 

२६. बालक आंगन में खेलते हैं ओर ऊधम मचाते हैं । 

२७. फाल्गुन में मैत्र विधिपूवेक विवाह करेगा । 

२८. वहाँ नदी के तट पर सब शान्त और निश्चल था, इसलिये हमें 
भय आगया । 


(२।३।७१) से षष्टी हुई । 

२४. लक्षात्पर परस्लक्षाः । 'पारस्करप्रशृतिराक्ृतिगण्‌ः' इस काशिका 
के वचन के अनुसार टित्‌ होन से लक्ष शब्द के आदि में सुट्‌ हुआ । सो “स्‌? 
यहाँ पदान्त नहीं, अतः रुत्व की प्राप्ति नहीं । 

२५. अभिष्युः =अभिमेवयुः । अस्‌ का विधिलिङ्‌ भें रूप है । अभि 
उपसर्ग है । अतः षत्त्र हुआ । उपसगे के कारण ही धातु सकर्मक हो गई 
जिस से रिपु शब्द से द्वितीया आई । 

२६. प्राइन--यहाँ “कृत्यचः? (८।४।२९) से जो णत्व प्राप्त था उस का 
‘gale: सनुमः? (८।४।३२) इस नियम से निषेध हो गया। 

२७. विधिवत्‌ =विध्यहस्‌ =्यथाविधि । यहाँ तदहम्‌? (५।१।११७) से 
'चति प्रत्यय हुआ ।- दारान्‌ करिष्यति विवाह करेगा । दारकमे, दारक्रिया 
विवाह के नाम हैं । 

` २८, निस्पन्दम्‌-यहृ निः स्पन्द्‌ था, “MR शरि वा विसर्गलोपो 
वाच्यः? इस वार्तिक से विकल्प से विसग का लोप होता है । “निष्पन्द” रूप 
ल्न च्म सरकता! Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri { 
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२९. बह्वास्पीमानि तडागानीति नावगाह्यान्यनाविकेन । 
३०. पोषकृतं पूषणं पोष रयीणां नित्यमनुनाथामः | 


३१. प्राक्तनं जन्मानभ्युपेयिवांसो यूयं तावद्‌ Aa इश्वरे वेषम्य- 
Weert कुतो न स्याताम्‌। 
३२. भगवान्भूतभावनः स्वेन सामर्थ्येनेव द्विपदोऽभावयञ्चतु- 
ष्पद्श्च | 
३३. नियते ! त्वमेव वद निर्छृणे ! किमित्याजन्म दारिद्रयलख 
एव विनिर्मितोस्मि | 
३४. एतयोरेकतरं पुस्तकं मे देहि । निरूढकार्यस्त्वरितं 
्रत्यर्पयिष्ये । 


३५. आर्येतराणां मिथः कलहाः Rear इति न न विदितं 


प्राकृतस्यापि । 
आरेतरेषां चेदेऽधिकारो नाभ्यनुश्षातः | तत्र कारणेन शुरुणा 
भवितव्यम्‌ | 


२९. बढ्वाम्पि -वहय आपोऽ्रेति बहुब्रीहिः । यहाँ समासान्त शास्त्र के 
अनित्य होन से 'ऋक्पू--” (५।४।७४) से प्राप्त. “अ? समासान्त नहीं हुआ । 
इस रूप की साधुता क विषय भें काशिका (६।४।११) देखो । ' 


३०. अनुनाथामः--यहाँ आशिषि नाथः’ इस वार्तिक नियम से पर- 
स्मपद्‌, हुआ । नाथृ नाष दोनों ही आत्मनेपदी पढी हैं । 


३१. उपेयिवांसः-यह कसु प्रत्ययान्त है । 'उपेयिवाननाश्चाननूचानश्च? 
` (३।२।१०९) से निपातन किया गया ह। 


३२. भूतभावनः =भूतानि भावयंति >उत्पादय्ंति इति। wea भावि 
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२३. इन तालाबों में बहुत जल है अतः जो नाविक नहीं उसे इन में 


प्रवेश नहीं करना चाहिये । 

३०. पुष्टि करने हारे पूपा देव से हम नित्य ही धन की पुष्टि (=पुष्कल 
धन) चाहते हैं । 

३१. पूर्वं जन्म को न मानने वाले आप जरा बताइये ईश्वर में विषमता 
(=पच्तपात) तथा निघेणता (कररता) क्योंकर न होगी । 

३२. भगवान्‌ विधाता ने अपनी शक्ति से ही दोपायों और, चौपाया 
को बनाया । 

३३. हे निदेय देव तू ही बता, में जन्म से ही दरिद्रता का साथी क्यों 
बनाया गया हूँ । 

३४. इन दो में कोई एक पुस्तक मुझे दे -दो । (अपना) काम करके 
जल्दी ही लोटा दूँगा । 

३२. आयौं तथा आर्येतर लोगों के परस्पर झगड़े कौन कराता है “यह 
रथ्यापुरुष भी जानता है। - 

३६. झार्येतर अर्थात्‌ अनायों को वेद में अधिकार नहीं दिया गया है । 
इस में कोई बड़ा कारण होना चाहिये । 


३३. दारिद्र्थसखः =दारिद्रथस्य सखा | ‹राजाहःसखिभ्यष्टच्‌’ (५।४।९१) 
से टच्‌ समासान्त हुआ । 

३४. एकतरम्‌--'एकतरात्प्रतिषिधः’ इस वातिक से अमू के स्थान में 
अदुड्‌ आदेश न हुआ। 

३५. आरयेतराणाम्‌--आर्याश्च इतरे च तेषाम्‌ । यह इन्द्र समास है । 
और “इन्हें च? (१।१।३१) से द्वन्द्व समास में सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं 


` होती । अतः सुटू न होकर नुट्‌ हुआ । 


३६. आयेतरेषाम्‌--आर्यैभ्य इतरे, तेषाम्‌ । यहाँ तत्पुरुष समास में 
इतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा बनी रही, सो सर्‌ होकर आरयेतरेषाम्‌ रुप. 
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. ३७, य इभऽन्तरायां पुरि वसन्ति ते निप्ट्याः | 
३८. द्वये वा प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च | ढेघा च प्रद्वत्तिद्वयानाम्‌ | 


३९. युरो ! यद्त्र मयकाऽजानता कृतं तन्मर्षितुमहंसि | 
४०. भयङ्करेयं मुत्तदष्टमात्रा लोमानि मे हर्षयति । 
४१. पत्नी नाम गृहपत्नी | एतत्तन्त्र हि ग्ृहतन्त्रम्‌ । 


४२. पापेयं नापिती | इयं हि यत्र तत्र विग्राहयति लोकान्‌ ! 

४३. हीनिषेवाः कुलाङ्गनाः पादापितेक्तणा यान्ति परपुरुषदशनं 
परिहरन्त्यः। 

४४. इयं जरती, इयं च युवतिः | तथापि पूर्वा चपुष्मती सवे- 
दोद्यक्ता च । अपरा इशा तुन्दपरिमृजा च | 

४५. आश्चर्य यन्नेयमुक्किरस्माक श्रुतेगोंचरः पुराऽभूत्‌। तनेतां 
सहसा प्रत्येतुं न पारयामः । 





३७. अन्तरायाम्‌ =त्राह्मायाम्‌। यहाँ 'अन्तरं वहिर्योगोपसँव्यानयोः’ 
(१।१।३६) से अन्तर शब्द की सबेनाम संज्ञा प्राप्त थी, पर “अपुरीति 
वक्तव्यम्‌’ इस वार्तिक से रुक गई । निष्ट्याः--“अव्ययात्त्यप्‌? (४।२।१०४) 
और गणसूत्र “निसो गत? से "निस्‌' से त्यपू प्रत्यय हुआ। निर्गतो वर्णाश्रमेभ्य 
इति निष्ठ्यदचण्डालादिः | 


३८. दृय--जस्‌ परे होने पर प्रथमचरमतय-- '(१।१।३३) से विकल्प 
स द्वय (नद्वितय) की सेनाम संज्ञा हुई । यह अप्राप्त विभाषा है । तयप्‌ 
प्रत्ययान्त का सर्वादि गण में पाठ नहीं । इस तयप्‌ के स्थान में द्वित्रिभ्यां 
तयस्थायज्ञा” (५।२।४३) से विकल्प से अयच आदेश होता है। द्वयानाम्‌-- 
यहाँ वैकल्पिकी सवेनाम संज्ञा भी प्राप्त नहीं, वह तो जस्‌ परे ही होती है। 
३९. मयका=्कुत्सितेन मया मुझ नाचीज ने। यहाँ अकच्‌ प्रत्यय हुआ है। 


४०. भयङ्करा-भयङ्कर शब्द खच्‌-प्रत्ययान्त हे, अतः स्त्रीत्व में टापू 
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३७. ये जो बाहिर के नगर में रहते हैं वे चाण्डाल हें । 

३८. देवता और असुर दोनों प्रजापति की सन्तान हें । दोनों की (जुदा- 
जुदा) दो प्रकार की प्रवृत्ति है । / 

३३. गुरु जी, यहां जो में ने बेसमझी से किया उसे Tar करें । 

४०. यह भयङ्कर मूत्ति देखते ही मेरे रोंगटे खडे हो जाते हैं । 

४१. पत्नी निश्चय ही घर की स्वामिनी है। घर का धन्या इसी के 
अधीन है । 

४२. यह दुष्ट नाइन है । यह जहाँ तहाँ लोगों को लड्वा देती है । 

४३. लजाशील कुलीन feat परपुरुष के दशन से बचती हुई अपने 

चरणां भें दृष्टि लगाये चलती हैं। 

४४. यह gear है और यह युवति । तो भी पहली सबल शरीर वाली 
और नित्य उद्योगिनी और दूसरी दुबली और सुस्त ।. 

४६. आश्चये की बात है कि यह वाक्य हम ने पहले कभी नहीं सुना । | 
सलिये हम इसे एकदम समझने में असमर्थ हैं । 





हुआ, डीप्‌ नहीं | 

४१. ग्रृहपत्वी ग्रहस्य पतिः स्वामिनी । यहाँ “विभाषा ae’ 
(४।१।३४) से बिक्रहप से “पति? के इ' को “न! और डीपू प्रत्यय होता है । 
पक्ष भ॑ "ग्रहपतिः? भी कह सकते हैं । 

४२. पापा--प्रहों पाप शब्द से “अश आदिभ्योऽच्‌? (५।२।१२७) से 
अच्‌ प्रत्यय होता है । पापमस्या अस्तीति पापा । 

४३. पादातिक्षणाः-यहाँ इक्षण (=ग्राँख) बह्वच्‌ दे, अतः 'स्वाज्ञा- 
व्वोपसजेना त---' (४।१।५४) से जो पाक्षिक डीष्‌ की प्राप्ति थी वह 'नः 
कोडादिवह्चः? (४।१।५६) से रुक गई। ` 

४४. तुन्दपरिमृजान्तुन्दं परिमाष्टि । "तुन्दशोकयोः परिझजापनुदोः? 
(३।२।५) से क प्रत्यय हुआ । 

४५. गोचरः--यह घप्रत्ययान्त है और घप्रत्ययान्त नियम से पुँल्लिङ्ग 
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४६. उषः | चिरायुर्भूयाः, सुखं च जीव्याः | 

४७ ड fe प्रायेण प्रयोजयति sat छौकिकी 
दिकीं च। 


४८. इयं चीरपा क्षत्रिया, इयं सुरापी | अतो भिद्येते इमे शीलेन | 





४२, महात्मानं दशका जना नानादिग्देशेभ्यः संनिपतन्ति। 


५०. दुबेला: प्रवळेभ्यो नमस्कुर्वन्ति शिष्टाश्च दुष्टेभ्यः | 
५१. को नाम सुधीश्चलाचलेभ्यः प्राणेभ्यः प्रति मानं यच्छेत्‌ ? 
५२. देवद्त्तोऽधीती व्याकरणे, आम्नाती च च्छन्दसीति. धन्य- 


Gary | 
५३. त्रह्मव जगद्रूपेण परिणमत इत्याहुरबिद्वांसः | 





Mv विरायुः्नचिरमायुरस्याः । यहाँ किसी भी स्त्रीप्रत्यय की 
प्राप्ति नहीं । 
४७. लौकिकीमु--लोके विदितो लौकिकः। “लोकसर्व लोकाठुन्‌/(५॥१ ४४) ' 

, से उञ्‌ प्रत्यय हुआ । अथवा “अंध्यात्मादिभ्यश्व” इस वार्तिक से “तत्र भव 
इस अथः भ उम्‌ प्रत्यय हुआ । वेदे भवः -वैदिकः । यहाँ भी इसी वार्तिक से 
OF समझना चाहिये । 

क्षीरपा--चीर॑ पिवतीति । 'आतो5नुपस* क (३।२।३) से 'कः 
अत्यय होकर स्त्रीत्व विवक्षा मे टापू हुआ । सुरापी--'गापोष्टंक' (३।२।८), 
'तथा 'सुरासीध्वोः पिबतेरिति वक्तव्यम्‌? इस वार्तिक से उक्‌ प्रत्यय होता है । ` 
टक्‌ टित्‌ है, अतः स्त्रीप्रत्यय डीप्‌ हुआ । | 
. ४९. दशेकाः--द्रक्ष्यन्तीति दर्शका:। भविष्यत्‌ काल भें * 
3 ण्वुल्‌ हुआ दे । 
अतः “अफ्रेनोभेविष्यदाधमरण्ययो:” (२।३।७०) से कृद्योगलक्षणा षष्टी का निषेध 
_ दोकर अनुक कर्म 'महात्मन से द्वितीया हुई । 
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६. हे (पुत्री) उपा तू आयुष्मती हो और सुखपूर्वक जीओ । 
४७. प्रायः फल की इच्छा ही (मचुष्य) को लौकिक व वैदिक कर्मा में 

TIT कराती है । 
४८. यह क्षत्रिया दूध पीती है और यह सुरा । अतः दोनों के स्वभाव | 
में भेद है। प न 

२३. महात्मा को देखने के लिये लोग नाना दिशाओं और देशों से 

एकत्रित हो रहे हैं । 

९०. दुर्यंल बलवानों को नमस्कार करते हैं और शिष्ट दुष्टों को । 

९१. कोन बुद्विमान्‌ (इन) अस्थिर प्राणों के बदले मान को खो दे? 

४२. देवदत्त ने व्याकरण पढ़ा है और वेदाभ्यास किया है इससे वह 

सजुष्यों में सबसे अधिक भाग्यवान्‌ है । 

३. बरह्म ही स्वयं जगद्रूप में परिणत हो गया है ऐसा सूखी का 
कथन है । 
५०. प्रबलेभ्यः--प्रबलाननुकूलयितुम्‌=वलवानों को अपने अनुकूल करने 

के fer यहाँ 'क्रियाथॉपपदस्य च कर्भ स्थानिनः' (२।३।१ ४) से स्थानी 
(=अप्रयुक्त, गम्यमान) “अनुकूलयितुम्‌? का कर्म होने से प्रबलः से चतुर्थी हुई । 

५१. चलाचलेभ्यः-—चलन्तीति चलाचलाः। “नन्तिभ्रहि--१(३।१।१३ ४) ` 
में “चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमाक्‌ चाभ्यासस्य इस वार्तिक से अच्‌ प्रत्यय 
होकर द्वित्व हुआ और अभ्यास को आक्‌ का आगम हुआ । प्राणेभ्यः--यहाँ 

“अति? के कर्मप्रवचनीय होने से 'प्रतिनिधिप्रतिदाने च अस्मात्‌? (२।३।१ १) 

से पञ्चमी हुई। र 

५२. अधीतमनेन इत्यधीती | आम्नातमनेन इत्माम्नाती । डृष्टादिम्यश्ष' 

(५:२।८४) से इनि प्रत्यय हुआ और “तस्येन्विषयस्य कमैण्युपसंख्यानम्‌ ' 

इस वार्तिक से कमे में सप्तमी हुई। ठे 

५३. परिणमेत--यहाँ कर्मकर्ता में “न दुहस्नुनमां यक्चिणौ? (३।१।८९) 


से यक्‌ फा प्रतिषेध हो गया । आत्मनेप र 
९९०. Prof. विध हो गया। आत्मनेपद्‌ तो होता दै।॥ 0 by eGangotri 
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५४. तनुरियं ते तनुरसहिष्णुरातपम्‌ | तेन age प्रच्छायशीतले 
ऽस्मिस्तरुतले विश्चमयाऽऽत्मानम्‌ | 

५५, दूरक्षाः खिय इति न तासां जन्मन्युत्सवो भवतीति केचि- 
दुव्मेक्षन्ते | 

. ५६. सहोदरा इव परस्परं प्रीतिमन्तः परस्परमनुबरताश्च लोका 
अभ्युद्यन्ते । 

५७, आयेण पापो Brat जनः स्वं कर्माचुपालभ्य परिमृष्यति 
देवाय | 

, ५८. स्यन्दन्ते सरितः सागराय न च सर्वाः समुद्रगा भवन्ति | 


_ ५९. मही क्षियतीति महीक्षिद्वाजोच्यते इति केचित्‌। तन्न। 
मह्याः क्षयति ईष्ट इति महीक्षित्‌ इति तु वक्तव्यम्‌ | 


६०. पते हि तीर्थध्वाङ्च्षा नेकत्र शक्नुवन्ति चिरं स्थातुम्‌ । 





५४, असहिष्णुः--सह से ताच्छोल्य अर्थ में , इष्णुच्‌ प्रत्यय हुआ है । 
इस कुत्रत्य के योग से षष्ठी प्राप्त थी, उस का 'न लोकाब्ययनिष्ठाखलर्थ- 
तृनाम्‌? (RIE ९) से निषध हो गया । 

५५. दूरक्षा:--खल्मत्ययान्त है । कृच्छूण रक्ष्याः। 

५६. अभ्युदयन्त--यह अमिउद्‌-पूवे अयू का प्रयोग है । अय्‌ भ्वादिगण 
की आत्मनेपदी धातु है । 

* ५७. परिमृष्यृति- मष्‌ Rate उभयपदी है पर 'परेसंषः? (१।३।८२) 
' से, परिपूरवक का प्रयोग परस्मैपद मे ही होता है । परिमृष्यति=श्रसूयति, अतः 
कुपदुहेष्यत्यार्थानां--? (१।४।३७) से दैव से चतुथा हुई | 
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यह तेरा सूधम शरीर धूप नहीं सह सकता । अतः TUN इस 
घनी छाया वाले शीतल वृक्ष के नीचे आराम कर लो । 

स्त्रियों की रक्षा करनी कठिन है, अतः उनके जन्म पर हषं नहीं 
होता, ऐसी कई लोग तर्कणा करते हैं । न 
सगे भाइयों की तरह आपस में प्रीति रखने वाले और एकदूसरे 
में भक्ति रखने वाले लोग अभ्युद्य को मात होते हैं । 

आयः पापी दुर्गेति को प्रास कर अपने कर्म को दोष न देकर दैव 
पर क्रोध करता है । 

नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं, पर सभी समुद्र में पहुँचती 
नहीं। 


wat (प्रथिवी) पर निवास करता है इस लिये राजा महीक्षित्‌ 


कहलाता है ऐसा कई विद्वान्‌ कहते हे । सो ठीक नहीं । मही 
इश होने से वह महीच्तित्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये | 


* ये तीथे के कोओों की तरह चञ्चल हैं, बहुत देर तक एक जगह नहीं ` 


उहर सकते । 


————————— 


५८. सागराय=सागरं गन्तुम्‌ । “कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः? , 


(२।३।१४) से चतुथा हुई । 


५९, महीम्‌--क्षि निवासगत्योः, यह तुदादि धातु. अक्रर्मक है, तो 


भी 'देशक्रालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌? से मही की कर्म संज्ञा हुई । 


ऐसी 


व्युत्पत्ति अमरकोष के टीकाकार प्रसिद्ध विद्वान्‌ चौर स्वामी ने की हे । 


पर यह अर्थासँगति के कारण ठीक नहीं । वस्तुतः यहाँ वैदिक शासनार्थक 
fa ig ह जिस के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति देखी जाती है । सेदु राजा क्षयति 
चषणीनाम्‌ (ऋ० १।३२।१५) । 


६० तीथेघ्वाडक्षा: = ध्वाङ्क्षा इव । यहां क्षेप (<निन्दा) अर्थ में 


= ~ ~ ९ 
ध्वाडक्षेरा क्षपे (२।१।४२) से सप्तमी समास हुआ । 
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“ ६१. यो हि विरक्तो नाम wea स्वेष्वबुरज्यते स लोकमति- 


सन्धत्ते | 

६२. वध्वा नवे वाससी परिधाप्य at विवाहमण्डपे संनिधा- 
पयन्ति ऋत्विजः | 

६३. न खलु व्याकरणस्याऽभिश्ञोऽसि यदेवमन्यथा व्युत्पादयसि 
पदानि मिथ्या च कारयसे | 


६४. क्षुद्रेराचरित एष पन्थाः | तस्मादिमं माऽऽस्थाः | 

६५. तरुफलशातनान्निषिद्धा दुवृत्ता अमी वटवो न चापलं 
चिरमयन्ति | 

६६- अनूवन्धं विजानन्नहमेतदकरचम्‌ अतो नाजुशये | 


६७. यदि कस्पे कलिती कश्चिद्‌ ग्रह्मोक्तानि कर्माणि संशोधयेत्सं- 
__ क्षिपेच्च तदा लोकस्यानल्पसुपकुर्यात्‌। 

६१. नाम--यहाँ नाम अव्यय है और इसका अर्थ है अलीक, मिथ्या। 
अनुरज्यते=स्त्रयमेव अनुरक्तो भवति | 'कुषिरज्ञो: प्राचां श्यन्परस्मैपदं च? 
(२।१।५०) से कर्मकर्ता में पूर्वाचार्यो के मत में कुष्‌ तथा रञ्ज धातुओं से 
परस्मैपद और इयन्‌ प्रत्यय होता है। पक्ष में आत्मनेपद और यक्‌ भी होता हैं। 

६२. वध्वा--यहाँ परिपूर्वक ण्यन्त धाञ्‌ धातु के प्रयोग में अण्यन्तावस्था 
करे कर्ता “वधू? की कर्मसंज्ञा किसी भी शास्त्र से प्राप्त नहीं, अतः अनुक्त कर्ता 
में तृतीया हुई । सनन प्रन्थो में जो द्वितीया का प्रयोग देखा जाता है, सो 
अपाणिनीय है | 

६३. व्याकरणस्य--यहाँ व्याकरण से इद्योग-लक्षणा षष्टी हुई है।. 
“अभिज्ञ/--यहाँ “आतश्चोपसगे? (३।१।१३६) से कप्रत्यय हुआ है । मिथ्या 
कारयसे- यहाँ 'मिथ्योपपदात्कृजो5भ्यासे' (१।३।७१) से ण्यन्त कारि 
भातु से आत्मनेपद का नियम किया गया है। 'णिचश्च' से जो कत्रभिप्राय 
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६१. जो विरक्त होने का बहाना बना कर अपनों में अनुरक्त रहता है 


चह दूसरों को धोखा देता है । 
६२. वधू को नये वस्त्र पहना कर ऋत्विक्‌ लोग उसे विवाह मण्डप में 
उपस्थित करते हैं । 
३३. तुम्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं, जो तुम इस प्रकार उलदी-पुलरी 
पदों की व्युत्पत्ति करते हो और बार-बार इन का अशुद्ध उच्चारण 
करते हो। 





६४. इस मार्ग पर छुद्र लोग चलते हैं, तू इसका आश्रयण मत कर | 
३९. बुक्षों के फलों को गिराने से रोके हुए भी ये दुवृत्त बहमचारी 
चञ्चलता नहीं छोड़ते । ] 
६६. परिणाम को जानवे हुए ही मैंने ऐसा किया, अतः मुझे इस का 
, दुःख नहीं । 
६७. यदि कोई कल्प सूत्रों को जानने वाला ग्रह्मसूत्रोक्त कर्मो में संशोधन 
कर उन्हें संत्षिस कर दे तो संसार का बहुत बढ़ा उपकार करे । 
` क्रियाफल में आत्मनपद की विधि थी, वह बार-बार अशुद्ध उच्चारण अर्थ 
में अकयरेमिप्राय फल भे भी होगी । 
६४. माझडस्था:--आडू पूर्वक स्था का लुङ्‌ में रूप है, माडू उपपद 
है। झा स्था का आश्रयण” अर्थ है | 
६५. शातनात्‌--णिच्‌ परे द्‌ के “द्‌? को 'त्‌? होता है। जब गति 
अर्थ न हो। “शदेरगतौ a? (७३४ २) । शादयति गाः =गौओं को | 
हॉकता है । ॥ 
६६. अनूवन्धमू--'उपसर्गस्य घनि--(६।३।१२ २) से उपसर्ग को 
दीधे हुआ है । ऐसा ही प्रासादः, परीहारः, प्राकारः, अपामार्गः इत्यादि भै 
दी होता दे । अनुशये--अनुपूर्वक शीङ्‌ का अर्थ 'पछताना? हे । 
६७. कल्पे कलिती=कल्पं ग्रहीतवान्‌ विज्ञातवान्‌ । “कलिवली कामधेनू? 
इस TAT, Ron AAT के नातप" अर्थ हः ०१, New Delhi. Digitized ky eGangotri 
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६८. एधानाहारका ग्रामीणा वनानि प्रस्थिताः । 

६९. कौसल्यायां रामो जातः, सुमित्रायां च लच्मणः, तथाविधं 
च तयोः सौश्रात्रमिति चित्रीयते लोकः । 

७०. रजकाय वस्राणि ददातीमानि निर्णिज्य रज्यन्तामिति । 

७१. माठरकौणिडन्यौ ब्राह्मणानिमान्‌ भोजनेन परिवेविषाताम्‌ | 

७२. पय कियता aaa सशर्करमिदं क्षेत्रं कृषति छषीवलो 
हलेन | 

७३. पितरि शुश्रूषितव्यं .मातरि शुश्रूषितव्यम्‌ | 

७४. खड़ी 'वाणी शराखनी स राजा प्रातस्तरामेवाखेरं 
निजंगाम | 


Eee 


६८. एधानाहारका:-एधानाहरिष्यन्ति । 'अकेनोर्भविष्यत्‌- से कृद्योग- 
लक्षणा षष्टी का निषेध होकर 'एघ? से Bam कर्म भें द्वितीया हुई । 
६९. सौभ्रात्रम--शोभनोडस्येति सुभ्राता । “वन्दिते भ्रातुः? (५।४।१५७) 


' से समासान्त (कप्‌) का निषेध हुआ । सु्रातुर्भावः =सौभ्रात्रम्‌ । 'हायनान्त- 


युवादिभ्योण! (५।१।१३०) से भाव (अथवा कर्म) भें अण्‌ प्रत्यय हुआ । 


७०. रजकाय--यहाँ रजक शब्द से सम्प्रदान में चतुर्थी हुई । भाष्य 
के अनुसार “स्वस्वत्वनिवृत्तिपूवेक परस्त्रत्वापादनं दानम्‌’ (इस प्रकार देना कि 


` अपना स्वामित्व हटा कर दूसरे को स्वामी वना देना) ही दान नहीं । जैसे 


रे 
eS TIN Sl, 


भी दिया जाय, जिसे दिया जाय वह सम्प्रदान है। अतः भाष्यकार का, 
“खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति’ यहाँ शिष्य शब्द से चतुर्थी 
का प्रयोग संगत होता ह। मत्ान्तर में रजक से शैषिकी षष्ठी होगी । 

७१. ब्राह्मणान्भोजनन--यहाँ परिपूर्वक 'विष्ल्‌ व्याप्ती) इस धातु के 
प्रयोग भ “भोजन? से तृतीया हुई और जिन्हें भोजन परोसा गया है उन के 
वाचक ब्राह्मण शब्द से द्वितीया । ऐसा. ही प्रायः शिष्ट व्यवहार है । इस 
विषय मे. हमारी “कृति 'शब्दापशब्दविवेकःः की भूमिका yo ३२ देखो । 
महाभारत आदि पवे (३॥९७) भे भी 'त्राह्मणान्परिवेष्ट्मिच्छामि? ऐसा प्रयोग 
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६८. इंधन लाने के लिये ग्रामवासी जंगलों को चल पड़े । 


६९. राम का कौसल्या से जन्म हुआ, लक्षमण का सुमित्रा से, इन दोनों 
का ऐसा सुन्दर आठृभाच यह देख कर लोग विस्मित होते a 

७०. धोबी को वस्त्र देता है इसलिये कि इन्हें धो कर रंग दे । 

७१. माठर और कोरिडन्य इन ब्राह्मणा को भोजन परोसे । 

७२. ee कितने यत्न से किसान इस कंकरीले खेत में हल चला 
रहा है । 

७३. पिता की सेवा करनी चाहिये, माता की सेवा करनी चाहिये । 

७४. खङ्ग, बाण और ayy लिये हुए वह राजा बहुत सबेरे शिकार के 
लिये निकल गया । 


आया है । तथा समापर्व (५९॥३१)े “QI शतसह २ at परेद ख (४९।३१) में “पूर्ण शातसहखने तु विभ्राणां परिविष्यताम्‌? 
(=परिविष्यमाणानाम्‌ ) ऐसा प्रयोग मिलता है । 

७२. कृपति--कष विलेखने, यह भ्यादि भी है और तुदादि भी। पर 
दल द्वारा कृषि कर्म में तुदादि इष्‌ का ही प्रयोग होता है। 

७३. पितार--यहाँ कर्मत्व की अविवत्ता करके भाष्यकार ने अधिकरणत्व 
की विवक्षा में सप्तमी का प्रयोग किया है । अधिकरणत्व की विवक्षा में क्या 
हेतु हो सकता है ? सन्नन्त शुश्रूष का मूल अर्थ सुनने की इच्छा करना हैं, 
इस किया की सिद्धि किसी के समीप वेठ कर ही हो सकती है, अतः fig, 
मात शब्दों से सामीपिक अधिकरण में सप्तमी . हुई । प्राचीन रीति के 
अनुसार शास्त्रादि श्रवण का पात्र वही था जो सेवा करता था । अतः शुश्रूषा 
का अर्थ सेत्रा हो गया । 

७४. आखेटम्‌ निर्‌ पूर्वक गम्‌ (निकलना) अकर्मक है । निर्जगाम 
` =उददिश्य निर्जगाम । इस “उद्दिश्‌? का कर्म होने से आखेट में द्वितीया हुई । 
ऐसे ही “नगरं प्रतिष्ठत” में नगर से द्वितीया हुई । इस पर पुराने आचार्यों 


का यह वचन हे--अकमेका अप्यन्तणांतक्रियान्तरा धातवः सकमका 
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७५. विदेशस्थो देवदत्तश्चिरमदष्टाया अग्वायाः संजानाति | 


किमिति ~ NK 2 bat ४: 
७६. _ बेदनिन्द्या न लज्जसे, गुरुजनापवादेन वा 
नापत्रपस? ` 
७७. मद्नपरवशाऽपि नात्मनः प्रभवामि | जनको हि मभेष्टेऽश्य 
शरीरस्य | र 
७८. रात्रौ रोचमान इन्दुः कस्य न प्रियः | 
, अत्र भवान्साधु सन्द क्यानीति जिज्ञासे १ 
७९. अत्र | म वाक्यानीति जिज्ञासे केनात्र 
कमण्यभिचिनीतो स्ति | 
उदीयन्ते. [a ७. 
८०. आ पुण्यानि | यस्माद्‌ यदयं प्रारभते तदेवास्य 
० Fetal 7 ७ 
«१. यो हि खयं सूत्र कृणत्ति वयति च स वर्धते पूयते च । 
८२. प्रतिरुद्धा आपः पूयन्ते । 
८३. शाक्ते पश्यन्शजतमिति भ्रमति | 
ae ७५, संजानाति-आध्यायति-उत्करठा पूर्वक स्मरण करता है। 'अम्बा' 
से शषिकी षष्टी हुई । 
७६. वेदनिन्द्या--यहॉ हेतु अर्थ में तृतीया समझनी चाहिये । तृतीया 
का व्यवहार ही शिष्ट-सम्मत है । जैस भारत में प्रयोग हे--अहो वत महत्कष्ट 
, विपरीतमिदं जगत्‌ | येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ 
. 23. नात्मनः प्रभवामि--यहाँ अधिकार अर्थ में प्रपूर्वक भू का प्रयोग 
an a | षष्टी का व्यवहार ही शिष्ट सम्मत है । ममेष्टे (मम ईष्टे) 
3. = an 
— (2048) से विकल्प से षष्ठी होती है । कमरिवविवक्षा में 
द्वितीया का प्रयोग साहित्य में न के बराबर ZI 
७ जे 
= = or न्दौप्यमानः । रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । रुच्‌ का दीप्ति 
bo (ge) रोचिष्णु आदि में स्पष्ट है। न रुच्यर्थ faq 
"तशी के लिये (ब्रह्मचारी) कुछ न पहने । 
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७४. विदेश में रहता हुआ देवदत्त चिर से न देखी हुई माता को याद 
करता है | 


७६. तुम वेदुनिन्दा से क्यांकर नहीं लजाते, गुरुओं की निन्दा से भी 
HE लजा नहीं आती ? 


ee: कामातुर होती हुई भी मुझ को अपने पर बस नहीं । मेरे पिता 


का इस मेरे शरीर पर अधिकार है । 

७८. रात को चमकता हुआ चाँद किसे प्यारा नहीं लगता ? 

७६. आप सुन्दुर वाक्य-रचना करते हें । में जानना चाहता हूँ कि आप 
को इस कम में किसने शिक्षा दी है । 

८०. इसके पुण्यों का उदय हो रहा है, कारण कि जिस किसी कर्म को 
यह हाथ लगाता है वह इसका सिद्ध हो जाता है । 


८१. जो स्वयं सूत कातता है और बुनता है वह बढ़ता है और पवित्र 
हो जाता है 


८२. रुका हुआ जल सड जाता है । 


58. सीपी को देख कर यह चान्दी है ऐसा अम करता है। 


७९, अत्र भवान---यह समास नहीं। “इतराभ्योपि हश्यन्ते? (५।३।१४) 
से सप्तमी, पञ्चमी के अतिरिक्त प्रथमा आदि विभक्कियों से भी तसिल्‌ आदि 
प्रत्यय हो जाते है । अत्र भवान=अथं भवान्‌ । ततो भवान्‌-स भवान्‌,। तत्र 
भवते । ततो भवते । 

८०. उदीयन्ते--यह ईङ्‌ गतौ दिवादि का रूप है । 

८१. कृणत्ति--यह कृती वेष्टने रुधादि का रूप हे । कातने अर्थ भें इसी 
का प्रयोग होता हे, कृती छेदने तुदादि का नहीं । 


०९. पूयन्ते--यह पूयी विशरणे का रूप है । विशरण झड्ना होता हैं 
झड़ने से सड़ना उपलक्षित होता हे । 


८३. अ्रमति--श्रान्त होने अर्थ में भ्वादि श्रम्‌ का ही प्रयोग इष्ट है 
दिवादि का नहीं । 
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८४. मुहुमुंहार्विधवति माकन्दमञ्जरीः समीरः | 
क्य रे डे 
, ८५: केय॑ भिक्षाव्यसनिनी कुलाटेति सो$भ्षसा5बेदीत्‌ । 
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८६. किमित्यञ्चवद्नुकरोषि परेपाम्‌ । सदसती विविच्य 
प्रचरस्व | 

८७. बछमित्रोऽनवग्रहं ब्रते न च विरमति, अप्रसक्कं च बहु 
भाषते | 

८८. पहि, आरामेऽत्रारमामः | 

९९. अयमाक्रीडः | अत्राक्रीडन्ते छात्रा विहरन्ति च लोका 

““अहमुंखे | र र 

९०. यो गुरून्नाभ्युत्तिष्ठति सो5पध्वस्यते | 

९१. अस्माद्‌ आमाच्छतमुत्तिष्ठति । सो5यमल्पीयानाय: | 

९२. अयं ळोकोऽर्थकामयोरासक्तो धर्मेपि नोत्तिष्ठते किमुता- 
Tat | 


८४. विधवति--धून चुरा० आधृषीय है, अतः पक्ष में णिच्‌ नहीं होता, 
केवल Fae शप्‌ होता है । 

८५. कुलाटा--स्वैरिणी अर्थ में शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप एकादेश होकर 
‘Seer रूप सिद्ध होता है । प्रकृत में वह अर्थ नहीं, अतः सवणी दीर्घं हो 
कर 'कुलारा” रूप निर्दोष ठहरा । 

८६. परेषाम्‌ यहाँ शेषे षष्टी हुई । कत्व विवक्षा में द्वितीया भी हो 
सकती हे । अनुकरोषि--यहाँ “अनुपराभ्यां कनः? (१।३।७९) से परस्मैपद 
ही होता है। 

९७, BARE: =प्रतिबन्धः | अनवग्रहम्‌ (क्रियावि०)=अनर्गलम्‌ । 

“८. आरमामः-- व्याङ्परिभ्यो रम: (१।३।८३) से परस्मैपद्‌ होता है। 

०९. आकीडन्ते-_ “क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च? (१।३।२१) में पूषस्‌त्र आङो 
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८४. वायु आन्र-मञ्जरियोँ को बार-बार हिलोरे देता है । 

८४. यह भीख साँगने वाली घर-घर घूमने वाली कौन है, यह उसने 
ठीक-ठीक जान लिया । 

=६. मूर्खा की तरह दूसरों का अनुकरण क्यों करते हो ? अच्छे बुरे का 
विवेक कर काम करो । 

८७. चस॒मित्र उच्छुङखलता से बोले जा रहा हे और थमता नहीं। 
बहुत सी अभ्रासङ्गिक बातें कह रहा है । 

=८. आथो, इस बाग में रमण करें । 

८९. यह उद्यान है । यहाँ दिन निकलते विद्यार्थी खेलते हैं और (दूसरे) 
लोग सेर करते हैं । 

३०. जो गुरुओं को आते देखकर आसन से नहीं उठता, वह थिक्कारा जाता है। 

३१. इस गाँव से १००) उठता है, सो यह बहुत थोड़ी आमदनी है । 

३२. लोग अर्थ व काम में आसक्त हुए-हुए धर्माचरण में भी उद्यम नहीं 
करते, मोक्ष का तो क्या कहना | 

कीड से आत्मनेपद होता है । 

९०. भ्ृततिष्ठति=अभिलक्ष्य उत्तिष्ठति । अभि उद्‌ पूर्वक स्था सकर्मक 
हे । इसी अर्थ में प्रति उदू पूर्वक स्था का भी प्रयोग होता है । प्रत्युत्थेया 
ब्राह्मणाः | अपध्व्स्यते--अपपूवेक ध्येस्‌ का अर्थ निन्दा करना, धिक्कारना 
है । उपसगैवश यह सकर्मक है । वस्तुतः भ्यस्‌ का अर्थ गति भी él 
अपपूर्वक इस का अर्थ 'दूर होना' होता है, पर अन्तर्भावितण्यर्थ होने से 
“दूर करना' हो जाता हैं। जिसे धिक्कारा जाता हे उसे दूर किया जाता है, 
डसल्यि अपध्वैस्‌ का अथ धिक्वारना हो गया । 

९१. उत्तिष्ठति-उत्पद्यत-लभ्यत । यहाँ ईहा (=चष्टा=यल्) अर्थ न होने 
से उदू पूव स्था से आत्मनेपद नहीं हुआ । 

९२. उत्तिष्ठते--यहा यत्न अर्थ होने से ‹उदोनूष्बकम णि’ (१।३।२४) 
और उद LEA HR A, MN पे RNS हुआ, ).५५ 
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९३. वहुरूपो$सो यस्य कस्यापि रूपभातिष्ठति स्वेच्छया, न च 
निपुणमीच्यमाणोपि व्यक्कितः परिच्छिद्यते | 
९४. अद्य संस्थास्यते यज्ञ इति प्रस्थास्यन्ते याज्ञिकाः । 
९५, वर्षाखयं सरोवरो जलधिमनुहरति, नाऽस्याचारपारे 
इड्येत | 
९६. Ges देवदत्तमनुयोच्ये ह्यो मद्गेहे किमिति नोपातिष्टथा इति | 
९७. विजये ! जानीहि कः प्रतीहारमुपतिष्ठति । 
९८. भोजनकाल उपतिष्ठख कार्यकाले क यासि ? 
९९, श्यामः पितरि प्रतिकूलो मात्रा तु संजानीते । 
१००. इह नगर्यां साधूपक्रामत्यातुरान्‌ पीयूषपाणि्ुचसिद्विर्नामः 
वैद्यः। 
१०१, नवतन्त्रोऽयं' भिषक साधु चिकित्सत्यसाघु वेति विचि 
कित्सति जनः | 
१०२. शतं मे धारयसि। यदि न सहसे दातुं मा दाः। अपजानीषे 
किम्‌? 


ee 


— = 


९३. आतिष्ठति--यहाँ प्रतिज्ञा अर्थ न होने से आङः स्थः प्रतिज्ञाने 
इस वार्तिक से आत्मनेपद न हो सका । 

९४. संस्थास्यते--यहाँ समवप्रविभ्यः स्थः (१।३।२२) से आत्मनेपद 
हुआ । इसी से 'प्रस्थास्यन्ते' यहाँ भी आत्मनेपद हुआ | 

९५. अनुहरति=अनुकरोति । यहाँ गतताच्छील्य (-चाल का अभ्यास) 
अथ न होने से 'हरतगतताच्छोल्ये इस वार्तिक से आत्मनेपद की प्राप्ति 
नहीं । हाँ स्त्ररितजितः कन्रेमिप्राये क्रियाफले (१।३।७२) से जो आत्मनेपद 
प्राप्त ह उस का निषेध नहीं । 

५६, अनुयोक्ष्ये-- पूळेंगा । 'स्वराद्यन्तोपसर्गादि'त वक्कव्यम्‌' इस वार्तिक 
से युज्‌ से आत्मनेपद का नियम हो गया । युज्‌ स्वरितेत्‌ है। उपातिष्ठथाः 
“अक्रमकाच्च' (१।३।२६) से आत्मनेपद होता हे । 
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३३. वह बहुरूपिया है, जिस किसी का भी रूप चाहता है, धारण कर 
लेता है और अपने रूप से पहचाना नहीं जाता । 
३४. आज यज्ञ समाप्त हो जायया और याज्ञिक लोग चले जायेंगे । 
९४. वरसात में यह तालाब समुद्र सा बन जाता है, इसका आर पार 
नहीं दीखता। 
९६. में अपने मित्र देवदत्त से पूछूँगा कल आप मेरे घर क्यों नहीं आये ? 
३७. विजये ! मालूम करो दवाजे पर कोन है । 
९८. भोजन के समय उपस्थित हो जावे हो, काम के समय कहाँ चले जाते हो? 
९९. श्याम पिता के प्रतिकुल है, पर माता के अनुकूल । 
१००. इस नगर में असत-भरे हाथों वाला भुवसिद्धि नाम का वेद्य है जो 
रोगियों की अच्छी तरह चिकित्सा करता है । 
१०१. यह नौसिखिया वैद्य है, लोगों को सन्देह है कि यह ठीक 
चिकित्सा करता है अथवा नहीं । 
१०२. तू ने झुरे सो रुपया देना है, यदि नहीं दे सकता, सत दे। 
इन्कार क्यों करता है? 


९७, उपतिष्ठति--यहाँ प्रतीहार (=a) कमे हे, अतः आत्मनेपद की 
प्राप्ति नहीं । 

९८. यहाँ भी (जैसे ९६वें में) उपपूर्वक स्था का अक्रमतया प्रयोग 
है, अतः आत्मनेपद हुआ | 

९९, संजानीते--यहाँ आध्यान (=उत्कएठा से याद करना) अर्थ नहीं, 
अतः 'सम्म्रतिभ्यामनाध्याने’ (१।३।४६) से आत्मनेपद होता है । 

१००. उपक्रामति-“उपपराभ्याम्‌? (१।३।३९) इस नियम से वृत्त्यादि 
अर्धो सं ही उप, परा-पूवक करम्‌ से आस्मनेपद होता है, किसी दूसरे अर्थ में नहीं । 

१०१. विचिकित्सति-यहाँ सन्नन्त कित्‌ स आत्मनेपद्‌ की प्राप्ति न 
होने से शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मैपद्‌ होता है । 

१०२. अपजानीषे--अपहवे ज्ञः (१।३।४४) से आत्मनेपद होता है । 
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१०३. अयमध्ययनाय कमतेऽयं च खेळनाय । सहोद्रावपीमो 
विसडशौ शीलेन | 
SN 
१०४. राजान्नं तेज आदत्त इति पराकरोति राजप्रतिग्रहं द्विजः | 











च च e ७ ha इ. ~ 
१०५. इमे नेतारो जनानां संशयेषु महात्मनि गान्धिनि 
तिष्ठन्ते स्म । 
१०६. सत्योऽयमामाणको माठुकं गावोऽनुहरन्ते पैतृकमश्वा इति | 


१०७. अन्यत्र चिसंबदन्तोपि न प्रेत्यभावे व्यूदिरे प्राञ्चः । 


१०८. यदीच्छसि छोकस्य प्रियः स्यामिति aff सन्ततमभ्यस्य 
संस्कृतेन संभाषाम्‌ | 
१०९. धन्योऽयं द्विजन्मा योऽगाधे शब्दशास्त्रे शिक्षते | 


११०. विप्रतिष्ठन्ते विः ति सि 
- 0 'वेप्रतिछन्ते विस्फुलिज्ञा इति हसन्तीं मोपस्लिषः । 
र 5 ०३, कतई, 'बत्तिसगतायनेपु क्रम: (१।३।३ ८) सर्ग (उत्साह) 

अथ में आत्मनेपद होता है । 
Sew. आदत्त>--'आडो दोऽनास्यविहरणे' (१।३।२०) से दा से 
आत्मनपद का नियम हुआ। पराकरोति-यहां “अनुपराभ्यां कृञः? (१।३। ७९) 
से परस्मेपद ही होता है । 

१०५, तिष्ठन्त--'प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्र! (१।३।२ ३) से आत्मनेपद 

धातु र © Ls 

होता ह । स्था धातु का अथ यहाँ भी स्थिति रखना, आश्रय लेना ही है। 
आत्मनेपद्‌ के प्रयोग से महात्मा गान्धी विवादपदनिर्णेता है ऐसा द्योतित 
होता है। 

१२९. अनुहरन्त--'हरतगतताच्छील्ये” इस वाक से आत्मनेपद्‌ 
डु । गतम्‌ (-गतिम्‌) का अप्रयोग ही व्यवहारानुकूल है । 
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१०३. यह पढ़ने में उत्साह रखता है, और यह खेलने में । सगे भाई 

होते हुए भी ये दोनों स्वभाव से भिन्न-भिन्न हैं । 
- ६०४. राजा का अन्न तेज को हर लेता हे अतः ब्राह्मण राजा के दान 

को ठुकरा देते हैं। 

१०१. ये जनता के अगुआ महात्मा गांधी को अपने संशयों का निर्णायक 
मानते थे । 

१०६. यह सच्ची कहावत हे गौएँ माता की चाल चलती हैं और घोड़े 
पिता att 

१०७, विपयान्तर में मतभेद रखते हुए भी प्राचीन (आयो) को पुनजेन्म 
के विपय सें विवाद नहीं था । 

१०८. यदि तू चाहता है कि में लोक-म्रिय हो जाऊं तो निरन्तर संस्कृत में 
बोलने का अभ्यास कर । 

१०३. यह द्विज धन्य है जो अगाध व्याकरण शास्त्र में योग्य बनना 
चाहता है । 

११०. चिन्गारियां निकल रही हैं अतः अंगीठी के पास मत जा । 


ae जीन जी जी डी जी नी जीप पल >> 








१०७, व्यूदिरं--भाश्ननोपसंभाषा--! (१।३।४७) से वद्‌ से विमतिः 
अथ ब झात्मनपद होता हे । “वि बेमत्य का द्योतक हे। केवल वदू भें 
वेसत्य को कहने की सामर्थ्यं नहीं, अतः gaa वदू से ही आत्मने० होता 

| लिट्‌ भं सम्प्रसारण होकर व्यूद्रि (वि ऊदिरि) रूप सिद्ध होता है । 


१०९. संस्कृतेन--करण में तृतीया हे । वाकू अधंप्रकाशन का करण 


` (द्वार) है, अधिकरण नहीं । 


१०९. शिक्षते इस के लिये वाक्य १ का टिप्पण देखो | 


११०. हसन्ती=अगीटी । इस के दूसरे पर्याय ये है--अङ्गारघानिका, 
अङ्गारशाकटी, हसनी । मोपश्छिष:--साछू उपपद होने पर उपपूर्वक Rey . 


का छुर्‌ में रूप । पुषादित्वात्‌ च्लि को अङ्‌ हुआ । 
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१११. ये ससुदाचारमुञ्चरन्ते तेऽवगीयन्ते | 
११२. सङ्कटेनानेन संचरेण संचरमाणानि यानानि संघडन्ते | 
-११३.ह्ः संक्रीडमानस्यास्योदभ्रणाइमनाऽसिहतस्योरुपर्व 
व्यक्रामत्‌ | 
-११४. स खाधिष्ठमुपकरोति लोकस्य यो रामायण प्रकुरते | 





११५. स्वणमुत्तपति स्वर्णकारो सूषायाम्‌ 
११६. केचिदाहुर्न वय ग्रध्यामोज्यषु किन्तहर्था नो गर्धयन्तीति। 


११७. नेदमनीरशं जगदिति जैमिनीयाः संगिरन्ते | 


११८. ये कापथमभिनिविशन्ते ते ह्लिञ्यन्ते । 
११२. संक्णुष्व शस्त्रीम्‌ | इयं कुण्ठिताश्रिन किमपि ऊन्तति | 





१११. उच्चरन्ते-'उद्श्चरः सक्रमकात्‌? (१।३।५३) से आत्मनेपद 
होता है। यदि धातु अकर्मक हो तो परस्मेपद ही रहेगा--वाष्पसुचरति= 
भाप उठती है । वेद में भी-- तच्चक्षुदेवाहतं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ (पश्येम)-हम 
देवताओं से रखी गई पूर्व में निकलती हुई उस. तेजस्वी आख(-सूर्य) को देखें । 

११२. संचरेण-मार्गेण । “संचर” चप्रत्ययान्त Fer है । संचरमाणानि 
“समस्तृतीया--' (१।३।५४) से सम्पूर्वक चर्‌ से आत्मने० होता है । 

११३. संकीडमानस्य--'क्रीडोऽनुसंपरिभ्यश्च’ (१।३।२१) से आत्मने ० 
होता दै । ऊरुपव-जानु । व्यक्रामत--विपूवेक क्म्‌ से पादविहरण (-पाँव 
धरना, चलना) अर्थ भें आत्मने० विधान किया है, किसी दूसरे अर्थ में 
तो नहीं । यहाँ जोड़ आदि का टूटना अर्थ है । अतः परस्मैपद ही रहा । 

११४, प्रकुरते--'गन्धनावक्षेपण--? (१।३।३२) से प्रकथन अर्थ में 
आत्मनेपद का नियम हुआ । “प्र? प्रकथन अर्थ का द्योतक है 
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१११. जो शिष्टाचार का उल्लंघन करवे हैं उनकी निन्दा होती है । 

११२. इस तंग रास्ते से चलती हुई गाड़ियाँ टकरा जाती हैं । 

११३. कल खेलते हुए इस (लइके) का गोडा ऊँचे पत्थर से टकरा कर 
ट्ट गया । 

११४. जो रामायण की कथा करता है वह संसार का सबसे बड़ा उप- 
कार करता है। 

११४. सुनार मूपा(गुठाली) में सोने को तपाता है । 

११६. कुछ लोगों का कहना है कि हमें धन आदि का लालच नहीं 
किन्तु धन आदि हम में लालच उत्पन्न करते हे । 

११७. यह जगत्‌ ऐसे ही रहता है यह जेमिनीय (मीमांसक) लोगों की 
प्रतिज्ञा है । 

११८. जो कुसार्ग पर चलते हैं वे दुःख पाते हैं । 

११३. छुरी को तेज कर । इसकी धार कुण्ठित हो गई है इस लिये यह 
कुछ भी नहीं काटती । 





११५. उत्तपति--यहाँ “उद्विभ्यां तपः? (१।३।२७) से आत्मने० नहीं 
हुआ, कारण कि यहाँ धातु सकमेक है । स्वणी कर्म पड़ा है। आत्मनेपद 
तब होता है जब धातु अकर्मक हो अथवा खाङ्गकर्मक हो । 

११६. गर्धयन्ति-- गरधिवञ्च्योः प्रलम्भने’ (१।३।६९) से धोखा देने 
अर्थ में ही णिजन्त ay से आत्मनेपद का नियम है । यहाँ गर्छ (लालच) 
उत्पन्न करना अर्थ हे, अतः परस्मैपद्‌ होने में कोई बाधा नहीं । 

११७. संगिरन्ते--'समः प्रतिज्ञाने' (१।३।५२) से सम्पूर्वक ग से 
आत्मने० होता है जव प्रतिज्ञा (स्वीकार) अर्थ हो । 

११८. अभिनिविशन्ते--यहाँ 'नेविशः (१।३।१७) से आत्मने० हुआ. 
और “अभिनिविशश्व” (१।४।४७) से अधिकरण की कमे संज्ञा होकर 'कापथ? 
से द्वितीया हुई । क्लिश्‌ दिवा० आ० अकर्मक है । 

११९. संक्ष्णुष्व---/समः दणुवः' (१।३।६५) से आत्मने० होता है। 
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१२०. अम्वा दण्डेन भाययति चापळमाचरन्तं किशोरम्‌ । न 
> विभेति ~ 
चासो विभेति चियातः | 
,१२१. शयाळुरेष शिशुः | इमं शायय | 
१२२. धन्यः ख माणवको यो चेदे व्याकरणे च समं समुद्यच्छते | 


१२३. प्रदीपप्रभा हि वाह्यं तमो नाशयति नान्तरम्‌ | 
१२४. खे कृत्यं सुष्ठु संविदन प्राज्ञो मातापिठभ्यां संवित्ते | 


१२५. यदा बृत्तिकर्शितो विग्रः क्षति भूमि हळेन यदा च कृषाण 
औपाध्यायकं करोति तदा तौ व्यतिकुर्चाते । 


१२६. समर्थोपि त्वं कस्मादणं न विनये पैठकम्‌ ? 





_ Re, भाययति--यहाँ हेतु (प्रयोजक, यहाँ अम्बा) से भय नहीं, 
किन्तु दरड (करण) से भय हे । अतः यहाँ न तो आत्मनेपद हुआ और 
नहीं आत्व (भी के ई को आ) अथवा घुकू का आगम । हेतु से सीधा भय 
होने पर भापयते, भीषयते-ये दो रूप होंगे । 

१२१. शयालुः-'्प्हिग्ृहिपति--' (३।२।१५८) इस सूत्र में पढ़े 
हुए "आलुचि शीछो ग्रहणं कतेब्यम्‌' इस वार्तिक से शीङ्‌ घातु से आलुच्‌ 
अत्यय होता हे। शायय--शी णिच्‌ लोटू । यहाँ 'अणावकर्मकाचित्त- 
(१,३,८८) से परस्मैपद का नियम है । 

१२२. समुयच्छते- उद्यम करोति। ‘समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे (१।३।७५) 
से कत्रेमिप्राय फल की विवक्षा में उद्पूवेक यम्‌ से आत्मने० होता हे यदि 
‘gee? कर्म न हो । उदू पूर्वक यमू सकमक भी है और अकर्मक भी--चिकित्सा- 
सुदयच्छति वैद्यः | काशिका । उद्यच्छमाना गमनाय पश्चात्‌ (रघु०.१६।२९) । 

१२३. नाशयति--यहाँ “बुधयुधनशु--” (१।३।८६) से परस्मैपद्‌ का 
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तते हुए बच्चे को डण्डे से डराती है पर वह ढीठ 


१२१. इस बच्चे को नींद आ रही है, इसे सुला दो । 

१२२. वह लड़का धन्य है जो वेद तथा व्याकरण में बराबर उद्यम 
करता है | ॥ 

१२३. दीये का प्रकाश वाहिर के अन्धकार को दूर करता है अन्दुर के 
अन्धकार को नहीं । 

१२४. अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानता हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष माता- 
पिता के साथ एक सति से रहता है । 

१२४. जब जीविका के अभाव से दुःखी ब्राह्मण खेत पर हल चलाता है 
तब वह दूसरे (=वैश्य) के योग्य कर्म को करता है। और जब 
किसान पढ़ाता है वह भी । 

१२६. तुम सामथ्यं रखते हुए भी अपने पिता के ऋण को क्यों नहीं चुकादे? 


१२४. संविदन्‌--सम्पू्ेक विद्‌ (जानना) से “विदिप्रच्छिस्वरतीनामुप- 
संख्यानम्‌? इस वचन से आत्मने० होता हे जब यह धातु अकर्मक हो । यहाँ 
कृत्य! कम पड़ा है सो यहाँ आत्मने० नहीं हुआ । पर मातापितृभ्यां 
संवित्त--यहा हो गया । 

१२५, व्यतिकुबाति---यहाँ 'कतेरि कर्मव्यतिहारे (१३१४) से आत्मने० 
का नियम है । यत्रान्यसम्बन्धिनी क्रियामन्यः करोति इतरसम्बन्धिनीं चेतरः 
स कर्मव्यतिहारः = जब दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने वाली क्रिया को कोई 
आर करता है उसे कर्मव्यतिहार कहत हैं। अर्थात्‌ जब आपस में क्रियाओं 
का अदल-बदल होता है । 

१२६. विनयसे--यहाँ 'संमाननोत्सज्षन ०--? (१।३।३६) से विगणन 
(परिशोधन) अर्थ में ९/नी से आत्मने* ही होता है। “वि” विगणन का 
द्योतक है। इसके बिना केवल “नी” से इस अर्थ की प्रतीति न होगी। 
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>: ८ SRN SSNS 
१२७, वहस्य श्रेष्ठिन आवेशनेघु कार्यमिति वहूनयसुपलयते 
कर्मकरान्‌। 
१२८. सुजनेषु तिष्ठत्सु दुजनास्तरन्तीति स्विद्यते नश्चेतः | 








१२९. सुहृदो भोजनेन निमन्त्रयते तदर्थ च महतः संभारान्‌ 
कुरूते । 
AN पीतिके ०१ ~ (a 
१३०. यतस्त भौतिकष्वर्थप्वीड्यास्थेति महानन्तरायः सिद्धौ | 
१३१. अभ्युद्याद्यं देशः खे महिक्नि च जागर्यादिति नित्यः 
माशास्महे | 
१३२. केचिद्क्ता अनुसरन्ति श्रियम्‌ । श्रिया च केचिद्विरक्ता 
अनुखियन्ते। ; 
१३३. राजान्नं तेजो जरयतीति नेदं प्रत्यगृह्णन्‌ द्विजाः । 


१३४. अतिश्रमः खलु जारयति तेज इन्द्रियाणाम्‌ | 
१ Rv. आवेशनेघु--शिल्पिशालास, कारखानों में । आवेशनं शिल्पि- 
शाला--बजयन्ती | उपनयते--निथुङ्क्ते । यहाँ “सम्माननोत्सञ्जनाचारयक्ररण- 
` ज्ञानमति--? (१।३।३९) से आत्मनेपद होता है । नीज का -अर्थ प्रापण है 
, पर “शतिः इसका विशेषण है, अतः इसे यों कह सकते हं--उपनयते af. 
' दानेन समीपं करोति । “उप' यहाँ ऐसे सामीप्य का द्योतक है । 

१२८. “सप्तम्यधिकरणे च' (२।२।३६) यहाँ कारकार्हाणां चेत्यादि 
तीन वातिक पढ़ेंहैं। यहाँ “तद्विपर्यासे च सप्तमी वक्व्या? वातिक से सुजन 
' बाब्द से सप्तमी हुई । लक्ष्यलक्षणभाव की अविवक्षा में यह वचन है, अन्यत्र 
/ तो “यस्य च भावेन भावलक्षणय्‌” (२१३ ३७) इस सूत्र से सप्तमी सिद्ध ही हे। 

'१२९. भोजनेन--यह हेतु में तृतीयां है । हेतु-तृतीया का ही प्रयोग 
रिष्ट-सम्मत है ।.तादथ्य के न होने स चतुर्थी का विषय नह । 
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१२७. इस सेठ के कारखानों में बहुत काम है अतः यह बहुत से नौकर “ 
नियुक्त करता है । 

१२८. सजन बैठे रह जाते हैं जब कि दुजन तर जाते हैं यह देख कर 
हमारा मन दुःखी होता है | 

१२३. मित्रों को भोजन का निमन्त्रण देता है और उस हेतु बड़ी तेयारियाँ 
करता है । 

१३०. यति होते हुए आप की भौतिक अर्था में इतनी चाह है, यह सिद्धि 
सें बड़ा भारी विघ है । 

१३१. यह देश अभ्युदय को प्रास हो और अपनी महिमा को पहिचाने 
यह हमारी निस्य की प्रार्थना है । 

१३२. कई रागी (आसक्त) लमी का पीछा करते हें और किन्हीं 
चिरागियों का लक्ष्मी पीछा करती है । 

१३३. राजा का अन्न तेज को क्षीण कर देता है इसलिये आझण इसे 
नहीं स्वीकार करते थे। ` 

३४. अधिक परिश्रम निश्चय ही इन्द्रियों के तेज को क्षीण कर देता है । 


१३०. आस्था--आदरः, अभिलाषः । 





१३१. अभ्युदियात्‌--इण्‌ गतौ, धातु है, अभि और उद्‌ दो उपसर्ग हें । 
आशीर्लिङ्‌ प्र Yo एक० का रूप हे । अभ्युदू--ईयात्‌, इस अवस्था में 
तिलिंडि? (७५४२४) से हस्व हुआ | जागर्यात्‌--यह जाग का आशीलिंङ्‌ 
है । यहाँ “जाग्रोऽविचिण्‌--(७।३।८५) से किंत. यासुट्‌ परे होन पर धातु 
को गुण होता ह। 


१३३. जरयति--'जनीजष--? गणतूत्र से जष्‌ की मित्‌ संज्ञा होकर 
मितां हस्वः? (६।४.९२) से उपधा हख हो जाता ई। | 


१३४. जारयति--यहा धातु ज क्रयादि दै, और उसकी मित संज्ञा 
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ऱ्य स 


१३५. प्रतीहि वा न वा | अहमस्य क्षोत्स्यामि जानू, सङ्द्यासि 
चोरू । 
१३६. विप्राः शापेन शत्रूनपरेधू राजन्याश्च चापेन | 


१३७. यो हि मन्दः परुषाक्षरेः सन्तक्षति ges: स विस्मरति न 





वाक्क्षतं संरोहतीति | 
१३८.यो हि शाद्यति गा इति वक्तव्ये शातयति ay इति 
श्रूयात्‌, बाढं दुष्येत्‌ स मूढधीः | 


१३९. एतावतीभिरद्धिनं शोत्स्यन्ति नो वस्त्राणि | 
१४०. यदि त्वं तस्सिन्मेष्यसे सोपि त्वयि प्रीति करिष्यति | 
१४१. हनुमताऽधिष्ठिता वानरा अभेकानि काननानि wales न 


च सीतमासीदन्‌ | 
१४२. कुणि वा खञ्जं चा खलति वा मोपहसीः == NE ०४,१ ५ 


“ १३५. क्षोत्स्यामि--क्षुदिर सम्पेषणे रुधादि का हटू में रूप है । 
१३६. अपरेथु:--यह अप-पूर्वक राध्‌ खाद का लिट में रूप हा 
राघो हिंसायाम्‌? (६।४।१२३) से 'एत्व' और अभ्यासलोप होता है । इस 
अर्थ में अप” उपसर्ग का प्रयोग नियम से होता है। है 


हा 0३७, अन्ति चक्ष क्ष तनूकरणे (छीलने अर्थ भे) भ्वादि में 
ह इस अर्थ में “तनूकरणे तक्षः? (२१७६) से श्नु भी विकल्प से 
। अन्यत्र तो यथाप्राप्त शप्‌ 7 
त ति प्‌ हौ होगा । यहाँ सन्तक्षति 
eae २८. सादयतिनुकालयति, उद्जति । यह शदूल्‌ शातने का णिच 
a 240 हा खर्‌ भें रूप है। शातयति---यह भी उसी धातु का शिच्‌ प्रत्यय 
ae का रूप है, पर अर्थ-भेद के कारण यहाँ धातु के दू को 
देरगतौ तः (७३३ ४२) से त्‌ होता हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





वाक्यमुक्कावली ३७ 


१३%. तुस विश्वास करो या न करो, में इसके गोडो को चूर-चूर कर 
दूँगा और इसकी रानों को तोड़ दूँगा । 

१३६. ब्राह्मण शाप से शत्रुओं को मारते थे, और क्षत्रिय धनुष से । 

१३७. जो सूर्ख कठोर शब्दों से अपने मित्रों को पीडा देता है. वह भूल 
जाता है कि वाणी का घाव भरता नहीं । 

१३८. जो कोई 'शादयति गाः' (गौओं को हॉकता' है) ऐसा न कह कर 
“शातयति गा: (गौओं को सार गिराता है) ऐसा कहता है वह 
सूखे निश्चित ही पाप का भागी होगा । 

१३३. इतने जल से हमारे वस्त्र साफ नहीं होंगे | 

१४०. यदि तू उस के साथ प्रीति करेगा, वह भी तेरे साथ प्रेम करेगा | 

१४१. हनुमान्‌ के नेतृत्व में चानरां ने नाना चनों में भ्रमण किया, पर 
सीता को न पाया । 

१४२. लूले, लंगडे अथवा गंजे को देख उपहास मत कर । 


१३९. शोत्स्यन्ति--यह शुध शौचे दिवा० का लृट्‌ में रूप ह । शुध 
Bae है और अकर्मक हे । 

१४०. प्रेष्यसे--प्रीछ्‌ प्रीती दिवादि का लुटू में रूप हे । धातु अनिट्‌, 
आत्मने० और अकर्मक है । 

१४१. अनेकानि--अनेऋ नञ्तत्पुरुष है। उत्तरपदार्थ प्रधान होने से 
इस का एकवचन में प्रयोग न्याय्य है । यथा आचार्य का अपना प्रयोग-- 
अनेकमन्यपदार्थे (२२२४) । पर वहुवचन भें अनेकत्र प्रयोग आता है, 
सो इस का समाधान अनेकं चानके चानेकं चेत्यनेका नि--इस प्रकार एकशेष 
से करते हैं । 

१४२. मा उपहसीः, हस्‌ का लुङ्‌ भें रूप है। 'ह्मयन्तक्षणश्वस-› , 
(७२५) से “अतो इलादेजंघोः” (७।२।७) से जो विकल्प से उपधाबद्धि प्राप्त 


हुई वह रुक गर । माड उपपद होने से अर्‌ का आगम नहीं हुआ। 
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ae AOA PRR NN no om, 
१४३. यदि साधुषु साधु वत्स्यसि तदा वत्स्येसि | 
१४४. किमेवं धृष्णोषि ? धर्षयसि गुरूनिति कि शोभते ते? 





१४५, न हि ज्योतिरन्तरेणातिशय्यते विवस्वान्‌ | 
१४६. एताचता कतकचूणेनात्यर्थ मलीमसान्यपि परिधेयानि 


ननिजानि। 


१४७. एवं कदर्थिताः , पजा अपरङ्क्तारः प्रकोपं च जनयितार 
इति कः सन्दिग्धे । 
१४८. आरिरात्सामि परार्थे शक्तश्चेत्स्यां न तु प्रतिरित्सामि | 


१४९. पुस्तकं क न्यधाः, लघ्विदं सुम्यताम्‌ | 
१५०. कार्यारम्भे रभसो न युक्त इत्येचाभिपेमः, न तु तत्र ते 
प्रबृत्ति वारयामः | 





१४३. वर्त्स्यॅसि--यह ay वर्तने का छर्‌ भे रूप है । 'ब्रदुभ्यः स्यसनोः 
(१:३।९२) से स्य' प्रत्यय परे होने पर विकल्प से परस्मपद होता है । 'न 


id 
दद्भ्यश्वतुभ्य: (५।२।५९)से तङ्‌ और आन के अभाव में इट्‌ भी नहीं होता | _ 


दूसरा वत्स्येसि--गरध्‌ का लूटू में रूप है। यहाँ भी इन्हीं दो सूत्रों की 
प्रवृत्ति हुई द। \ 
१४४. धुष्णोषि--यह fran प्रागत्भ्ये स्वादि का रूप है । धर्षयसि 
यह धृष प्रसहने चुरादि का रूप है । 
| १४५. ज्योतिरन्तरेण--अन्यदू ज्योतिर्‌ ज्योतिरन्तरम्‌ , मयूरव्यंस- 
काद: | अतिशय्यते--अति whe से कर्म भें यक्‌, लट्‌ । यहाँ “यङ यि 
9 २ ह * 3 के 
कति? से शी के se अय्‌’ हो जाता है। र 
१ क नेनिजानि- “नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके (७३८५) से - 
गुण का निषेध हुआ । 
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१४३. यदि सज्जनों के प्रति अच्छा व्यवहार करोगे तो बढोगे | 

१४४. तू ऐसी ढिठाई क्यों करता है? agi को भी ललकारता है, क्या 
तुम्हें यह शोभा देता है ? 

१४४. सूर्य से बढ़ कर कोई ज्योति नहीं । 

१४६. इतने मात्र कतक चूण से मैं अत्यन्त मलिन चस्त्रों को भी धो 
सकता हूँ । 

१४७. इस प्रकार तंग हुई अजाएँ विसुख हो जायेंगी और शान्ति भङ्ग कर 
देंगी इस में किसे सन्देह है? ठे 

१४८. सुक्त से हो सके तो मैं दूसरों के काम को साध देता हूँ, बिगाडना 
नहीं चाहता । 

१४३. पुस्तक कहाँ रखी है, तुरन्त हूँढ़ो । द 

१५०. कार्यारस्भ में अतिशीघ्रता नहीं करनी चाहिये, इतना ही हमारा 
अभिप्राय है । हम तुस्हारी प्रवृत्ति को नहीं रोकते | 


१४७, अपरङ्क्ारः--यह लुट्‌ में BA रञ्ज्‌ का कर्मकतरि प्रयोग 
हृ । स्वयमेवापरक्ता भविष्यन्ति । 

१४८. आरिरात्सामि-आङ्‌ पूर्वे राध (साध) संसिद्धौ स्वादि का सन्‌ 
पर रहते रूप हे । थाराद्मिच्छामि । प्रतिरित्सामि--*राधो हिंसायां सनीस्‌ 
वाच्यः? इस वार्तिक से हिंसा अर्थ में राध्‌ के “आ” को 'इस हो जाता है। 
‘aq लोपोऽभ्यासस्य? (७४५८) से अभ्यास का लोप होता है । प्रति? 
हिंसा का द्योतक हे । संसिद्धि अर्थ में पढी हुई यह राध्‌ धातु हिसार्थक भी 
होती है कारण कि थातुं के नाना अर्थ होते हैं 

१४९. न्यघाः--निपूर्वक था का लुङ्‌ । “गातिस्थाघु--' (२।४।७७) से 
सिच्‌ का लुङ्‌ होता है। 

१५०. रभसः -त्वरा । रभसो वेगहर्षयोः । अभिप्रेमः--इण गतौ का 





a 
‘| रूप हृ । 
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“VN 
१५१. रे रे ढुर्जनाप्रणी» वाढमनियन्त्रित ते तुण्डम्‌ | चिरमातः 

परं वाकृप्रसज्ञात्‌ | 

१५२. परिमितसंख्या अपि तेऽपरिमितेरसंग्रामयन्त परं च 
पराक्रमन्त । 
. १५३. प्रिय सत्यबत | ज्योग्जीन्या नित्यं चाभ्युदियाः | 
१५४. अयि किमन्वेषसे ? कि ते नष्टम्‌ ? 
|» N 
१५५. यादे प्रत्यमाव उपपत्तिभिने सिध्यति, मा सिघत्‌ | 
श्रुतिस्त्वस्याचुग्राहिका5स्ति | 
~ > e 
१५६. अभिजानासि देवदृत्त ! शेशवे पांसुषु सह कीडिप्याचः। 
~ की 0 ~ 
१५७. गच्छ पुरा वर्षति देवः | अवस्थास्यसे चेद्‌ अभ्युक्षिष्येते 
ते वाससी | 
2 “AS © 
१५८. देवदत्त, जानासि इत्याक्ृत्ये | धनं तावदर्जय, पश्चान्नि- 
वेक्ष्यस | 
१५९. अयं जु कदाऽध्येता य एवमनभियुक्तः | 
१५१. दुज॑नाग्रणी:--यह सम्बोधन में प्रथमा एकवचन है । यहाँ 
“किसी भी शास्त्र से न तो सुलोप प्राप्त है, न गुण, और नहीं हस्व । 

१५२. अं्ामयन्त--संग्राम युद्धे चुरादि, नित्य आत्मनेपदी । यही 
एक धातु है Sel उपसगे का योग पहले और अट्‌ का आगम पीछे होता है । 
पराकपन्त- यह “उपपराभ्याम्‌? (१।३।३९) से सर्ग (=उत्साह) अर्थ में 
आत्मनेपद होता हे । 

१५३. ज्योक्‌ अव्यय है और यहाँ चिर का वाचक है । अभ्युदियाः-- 
इस पर वाक्य नं० १३१ के टिप्पण में देखो । 

१५४. अन्वेषे--यहाँ एषृ गतौ यह भ्त्रादि धातु है चे 

i 4 gel अनुपूव इस का 
अर्थ gear होता हे । in 

१५५. मा सिघत यह fy संराद्धौ (सिद्ध होना) दिवादि का माङ्‌ 
उपपद होने पर लुङ्‌ का रूप हे । पुषादि होने से धुषादिद्यतागलूदित:?--- 
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१४१. शरे gua शिरोमणे, तू बहुत सुँहफट है । इस से ज्यादा बकवास 
न कर। 

१४२. अल्पसंख्या में होते हुए भी वे बहुत बड़ी संख्या वालों के साथ 
लडे और पराक्रम दिखाया । 

१२३. मरिय(पुत्त्र) सत्यचत चिर तक जीओ आर नित्य अभ्युदय को प्राप्त हो। 

११४. अजी क्या हूँढ़ रहे हो ? तुम्हारा क्या गुम हो गया है? 

१%. यदि पुनर्जन्म युक्तियों से नहीं सिद्ध होता, मत हो, श्रुति तो इस 
का समथन करती है । 

१९६. देवदत्त, तुम्हें याद है हम बचपन में इकट्ठे भूलि में खेला करवे थे | 

१४७. जाओ, He बरसने को है यदि ठहरोगे तो तुम्हारे कपड़े भीग 
जायेंगे । 

१४८. देवदत्त, तू कृत्य और अकृत्य को खूब समक्ता है | यह धन 
कमाने का अवसर है, पीछे विवाह करेगा । 

१२९. हा यह कब पढ़ेगा जो (पढ़ने मे) लगता ही नहीं । 








(३।१।५५) से च्लि को अङ आदेश होता हे । 

१५६. कीडिष्यावः--यह् “अभिज्ञावचन लूट! (३।२।११२) से भूत 
काल भ॑ छूट होता हे । अभिज्ञा=स्मरण। 

१५५, वरषेति--'यावत्‌पुरानिपातयोलद्‌? (३।३।४) से निकट भवि-. 
ष्यत्‌ के अर्थ भे “पुरा? उपपद होने पर लट्‌ का प्रयोग होता है। स्यारप्रबन 
चिरातीते निकटागामिके पुरा -अमर । 

१५८. अर्जय--धनाजेने ते प्राप्तक्रालता=तू धन कमा, तेरा धन कमाने 
का अवसर हैं। यहाँ 'प्रेषातिसगेप्राप्तकालेषु कृत्याश्च (३।३।१६३) से 
लोटू हुआ । 

१५९. अध्येता--यह “परिदेवने श्वस्तनी (sez) भविष्यदर्थे 
वक्तव्या? इस वार्तिक से विलाप अर्थ की प्रतीति होने पर घातुमात्र से : 


~s केवळ खुर a 2 
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१६०. अद्य शवो वा गमिष्यामि। अवशिष्यते प्रस्थानसंभारः कर्ठुम्‌। 
RGR. अद्य ह्यो वा प्रातः शाकमशुक्षमहीति न सुष्ठु स्मर्यते | 











१६२. सखे$न्यत्रमना अभूचम्‌ | अन्यथा सभाजनीये त्वां कथं 
. न सभाजयिष्यामि। 
, १६३. कर्णिनी वे भूमिः, विविक्ले कथय, मा कश्रिद्रहस्य 
श्रौषीत्‌ । 
१६४. कदा भूयः खमागमिष्यसि | कामो मे न त्वं चिरये: । 
१६५. अतिमात्र स्निद्यत्यम्बा शिशुके । नित्यं च शङ्कते माऽस्या- 
निष्टोपनिपातो भूत्‌ । 
१६६. ख पापो यः परकीयेथे ग्रध्यति। गधों हि पापस्य मूलम्‌ । 


१६७. मीताः प्रजाः सम्प्रेक्य प्रीयते परमेश्वर: | 
ee aN 
१६८. कि ते रोचन्तेऽमी मोदका आहो स्विन्न । महां तु वहुतरां 
च 
स्वदन्त | 
; १६०. गमिष्यामि--यह वर्तमान और भविष्यत्‌ व्यामिश्र हैं। अतः 
अनते Se (३३:१५) से छर्‌ नहीं हो सकता है, क्योंकि “अनद्यतन” 
~ ~ जिस x ~ 
बहुन्रीहि हे, जिस का अर्थ है जिस में कुछ भी अद्यतन न हो, यहाँ तो "अद्य? 
कहने से स्पष्ट ही अतन भविष्यत्‌ है । 
१६१. अभुइमहि--भुजु का लुङ्‌ । यहां भी व्यामिश्र (अद्यतन तथा 
अनद्यतन) होने से “अनद्यतने we (३।२।१११) से लढू नहीं हो सकता । 
a १६२, सभाजयिष्यामि--सभाज प्रीतिदर्शनयोः चुरादि का रूप है । 
य्‌ १ AURA से Ge की प्राप्ति नहीं, पर व्यवहार ऐसा ही है । इस विषय में 
अथक देखन की इच्छा हो तो हमारी कृति 'शब्दापशब्दविवेक:” की भूमिका 
में लकाराथ पढ़िये । 2 र 
१६३. मा श्रोषीत्‌--भ-लुद 


॥ 
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१६०. आज या कल जाउँगा | अभी प्रस्थान की तैयारी कुछ बाकी है । 
१६१. आज या कल सुबह हम ने शाक खाया था इस का हमें अच्छी 
तरह स्मरण नहीं । 
१६२. मित्र सेरा ध्यान और तरफ था, नहीं तो में तुम्हारा अभिनन्दन 
केसे न करता ? 
१६३. भूमि निश्चित ही कानों वाली है, एकान्त में कहो, ऐसा नहो 
कोई रहस्य को सुन ले । 
१६४. फिर कब मिलोगे ? मेरी इच्छा यही है कि तुम देर न करना | 
१६४. माता का बच्चे में बहुत स्नेह है । इसे नित्य ही डर लगा रहता 
है कहीं इस पर कोई अनिष्ट न आ पडे । 
१६६. चह पापी है जो दूसरे के धन का लालच करता है । लालच पाप 
का सूल है । 
१६७. प्रजाओं को प्रसन्न देख कर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 
३ ६८. क्या ये लड्डू तुम्हें पसन्द आये अथवा नहीं ? सुझे तो बहुत 
अच्छे लगे हैं । 
१६४. चिरयेः--यहाँ 'कामप्रवदने--' (३:३।१५३) से लिङ्‌ होता 
हे, दूसरा कोई GU नहीं हो सकता । 


१६५. स्निद्मति--अकर्मक है । दिवादिगण की धातुएँ प्रायः अकर्मक हैं। 

६६. गृध्यति--ग्रधु अभिकाङ्चायाम्‌ , दिवा० । यह भी अकर्मक है । 

इसके उदाहरणों के लिए “शब्दा पशब्द्विवेकः” की भूमिका में धातु प्रकरण देखो। 

१६७. प्रीयेत-्रीङ्‌ प्रीतौ, प्रसन्न होना। यह घातु अकर्मक हे। दिवादि 

धातुएँ प्रायः अकर्मक हैं । प्रीन्‌ प्रीतौ क्रयादि सकमेक है--प्रीणातीति प्रियः, 
जो प्रसन्न करता है उसे 'प्रिय' कहते हैं । 

१६८, स्वद्न्ते-ष्वद्‌ आस्वादने भ्वाश आ० । यह धातु way में 
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१६९. अवलस्वस्व मां प्रभो ! त्वामेयाहमवलस्ने | 

१७०. स्वकं गेहकं fem नदीकूलसुप्शेषे । कि कलनेण 
कलहायितोऽसि ? 

२७१. ये महदात्मनोऽपि विरुन्धन्ति, चिरुन्धन्ति ते आयतिके 
स्वमभ्युद्यम्‌ । 

१७२. प्रवणेन येन प्रदेशेन नदीमचतरति सोऽघतार इति वा 
तीथमिति चोच्यते । 

१७३. वत्स | आगमयस्च तावत्‌ , रध्यत्योद्नः | 

१७३. शुरुमुपेहि बरो, व्याकरणं चागमय | 

१७५. यः परान्मीनाति स स्वयं किं न मीयते ? 

१७६. कालिकमिद्‌ं सदनं सम्प्रति विशीर्णमिति पुनर्निर्माणमईति । 


१७७. अस्पपरिवारोऽभीतवन्निर्याति सृगयां राजा | नापेक्षते 
स्वस्य हितं न च प्रजानाम्‌ | 





_ आस्वादने' के साथ समानाथेक होती है । स्त्रदू का रुच्यथ होने से 'रुच्यर्थानां 
प्रीयमाणः? (१४१३३) से “अस्मद्‌? की सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी हुई । 
१६९. अवलम्बस््र--यहाँ अत्रष्टम्भ, सहारा देना, पकड़ना अर्थ हे। 
अवलम्बे--यहाँ पक्रइना, सहारा लना अर्थ है। 


१७०, उपशेषे--उपसग के कारण धातु सकर्मक हो गई । 

१७१. विरुन्धन्तिविपूर्वंक wr नित्य सकर्मक हे । अतः यहाँ 
“महात्मभिरपि समं विरुन्धन्ति’ नहीं कह सकते | आयतिकम्‌--आयतौ 
भवम्‌ | अध्यात्मा दित्वात्‌ ठञ्‌ । 

१७२. अवतारः--'अवे तृस्वोधंन! (३।३।१२०) से यहाँ करण में घन्‌ 


त्यः 3 = 
प्रत्यय होता है-अवतरत्यनेन इत्यवतारः। 
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१६६. अभो सुके सहारा दो, में आप का ही सहारा लेता हूँ । 

१७०. अपना घर छोड़ नदी के किनारे सो रहे हो । क्या घर वाली से 
झगडा हो गया है ? 

१७१. जो महात्माओं का भी विरोध करते हैं, वे अपने भावी अभ्युदय 
का विरोध करते हैं। 

१७२. जिस नीची जगह से नदी में (कोई) उतरता है उसे “अवतार? 
अथवा तीथे (-घाट) कहते हैं । 

१७३, पुन्न, जरा उद्रो, भात पक रहा है । 

१७४. हे ब्रह्मचारिन्‌ , गुरु की सेवा में जाओ और व्याकरण सीखो । 

१५४. जो दूसरों को नष्ट करता है, क्या वह स्वयं नष्ट नहीं होता ? 

१७६. यह बहुत पुराना सकान जीणे हो गया है, इसे नये सिरे से 
बनाना चाहिये | 

१७७. थोड़े से नोकर-चाकर साथ ले कर निर्मम हो राजा शिकार के 
लिये जा रहा है; न तो इसे अपने हित की परवाह है और न 


अजाओं के । 


१७३. आगमयस्प--“आगमेः क्षमायाम्‌? इस वार्तिक से धेयं अथ 
आङ्पूषक यन्त गम्‌ से केवल आत्मने० होता ह । 

१७४. आयम्य यहाँ णिचश्च? (१।३।७४) से sar फल में 
Me, अन्यथा Wee सिद्ध है । 

१७५. मीनाति--क्रयादि मीञ्‌ सकर्मक है | मौयेत-मीङ्‌ दिवा० 
अकमक है, यथा मिनाति श्रियं जरिमा तनूनाम्‌ (ऋ० १ १७९।१)। न तस्य 
लोमापि मीयते (उपनिषद्‌ ) । 

१७६. कालिइम्‌--प्रकृष्टो दीधेः कालोऽस्य । प्रकृष्ट उन्‌ (५।१।१०८) 
से उञ्‌ प्रत्यय हुआ । 

१७७. मगया निर्याति--यहाँ द्वितीया की उपपत्ति के लिये वाक्य (७४) 
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१७८. अमेध्ये पतितं काञ्चनं न नोचिजुते जनः | 

१७९२. उदहारि ! या त्वे शिरसा Hat वहसि सा त्वं किमिति 
विषमेण पथा धावसि | 

१८०. विषये लीनाः प्रलीना इवात्मानमपि विस्मरन्ति किसुता- 
त्मीयान्‌। 

१८१. न हि गोगौरवं गुरुणापि निरवशेषसुद्दीयंते । 


१८२. यदि कथासंकथयोस्ते. विवेकोऽस्ति नूनमुपसर्गव्यचद्दरं 


_ प्रजानासि । 
१८३. धीरा अपि दर्जनान्संचक्षते, खलसम्पर्कभीरवो हि ते । 


२८४. सुजनास्तु दोषज्ञा अपि परदोषेषु दृष्टिमपि न च्तिपन्ति | 
१८५, वयुद्धपूचेः सम्प्रति सस्र॒द्धोऽविनीतो नाभाषते सखायमपि। 


१८६. देचदत्तचरमिदं वेशम सम्प्रति यज्ञदत्तस्य स्वम्‌ | इदं 
हि तेन कऋयेण लब्ध न प्रतिग्रहेण | 
१७८. उाच्चनुते उदू उपसर्ग सहित चिञ्‌ का अर्थ उठाना, इकट्ठा करना 


` होता है। 

१७९. उद्हारि-उद्कं हरतीति, तत्सम्बुद्धौ । हृ से अण्‌ हो कर 
स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ हुआ । सम्बोधन एक० में 'अम्तारथनयोस्वः 
(७।३।१०७) से हस्त्र हुआ । यहाँ “मन्धौदनसक्रु-~ (६।३।६०) से उदक 
शब्द को “उद्‌? आदेश विकल्प से होता है, पक्ष में 'उदकहारि' रूप भी होगा। 

१८०. प्रलीनाः--मूरडित । प्र-पूर्वक लीङ्‌ का अर्थ मूर्छित होना ह और 
विध्वस्त होना भी । किमुत=बलवत्‌ = सुष्ठु-बहुत अधिक । > 

` १४१. उद्गीयेते--ग॒ निगरणे--तुदादि परस्मै० का उदू उपसगे पूर्वक 
कर्म वाच्य होने पर लटू में रूप है | 


१ ERAT TP BAA HET (IR के पास. बात करना) 
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१७८. गन्दी जगह में पडे हुए सोने को मनुष्य उठा ही लेता है । 
१७३. अरी पनिहारी, तू सिर पर जलकुम्भ उठाए हुए है, ऐसी अवस्था 
में तू ऊँचे-नीचे मागे से क्यो चलती है ? 

१८०. विषयों में अत्यन्तासक्त हुए मूछित से हुए (लोग) अपने आप को 
भूल जाते हैं, अपनों को भूल जाते हैं, इस का तो क्या कहना । 

१८१. वाणी के महत्त्व को बृहस्पति भी पूरी तरह से नहीं कह सकता । 

१८२, यदि तुझे कथा और संकथा का अर्थभेद्‌ विदित है तो निश्चय ही 
तू उपसग के प्रयोग को खूब समझता है | 

१८३. धीर लोग भी दुर्जनों का परित्याग (परिहार) करते हैं क्योंकि वे 
भी दुष्ट की संगति से डरते हैं । 

१८४. सजन लोग विद्वान्‌ होते हुए भी दूसरों के दोषों पर दृष्टि भी 
नहीं डालते । 

१८%. जो पहले दरिद्र था और जो अभी-अभी सम्पन्न हुआ है वह विनय- 
शून्य पुरुष अपने मित्र को भी सुँह से नहीं बुलाता | 

१८६. यह घर पहले देवदत्त का था, अब यज्ञदत्त का इस पर अधिकार 
है । यज्ञदत्त ने इसे खरीदा है दान में प्राप्त नहीं किया । 


अथ होता है । सह अथवा सम्‌ के साथ कथ्‌ का अकर्मकतया प्रयोग शिष्ट- 
संमत हे्‌--ग्रदा समेता बढ्दवस्त्वया राजषयः सह । कथयिष्यन्ति । (रा० 
२।१२।४०) 

१८३. संचक्षते- वञयन्ति । 'सचक्ष्या दुजना?' (काशिका २१४५५४) 

१८४. दोषज्ञाः--दोषज्ञ शब्द विद्वान्‌ के पर्यायो में पढ़ा है । विद्वान्‌ 
विपश्चिद्‌ दोषज्ञः:--अमर । 

१८५. बव्युद्धपूर्व :--पूर्ज व्यूद्धः | सुप्सुपा समास । आभाषते--आलपति= 

` अभिसम्बोधयति । आङ्‌ पूर्वक भाष्‌ का यही अर्थ हे । इस के प्रयोग में ' 

द्वितीया व्यवहारानुगत है, तृतीया नहीं । 

१८६. देवदत्तचरमू--देवदत्तस्य भूतपूवेम्‌ । यहाँ 'षष्ठया रूप्य च? 
(५।३।५४) चरर्‌ प्रत्यय होता है । 
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१८७. चिनेया व्याकरण न्याये च तथाउंमिविनेया यथा 
शुरुसाहाय्यनिरपक्षं ग्रन्थाँल्लापययुः | 

१८८. ब्राह्मणा अपि श्रुतिपरिशीळनं परावपन्‌ का कथेतरेषास्‌ | 

१८९. इदम्प्रथमतया श्रुतोऽस्य शास्त्रपारगस्योपदेशः खुण्ु 
प्राभचच्चेतसो नः | 

१९०. लक्ष्म्यां रङ्क्त्वा न सहसा विरज्यते | ततो चा विरज्य 
सरस्वत्यां रज्यते | 


१९१. मा स्म चिन्तयः । सर्वात्मना खभीहिष्ये | जानेड्यमर्थों 
मयि लस्वते | 
१९२. येयं सस्प्रति प्रचरति भारते शिक्षा तां वित्त्वाऽपि वहवो 
नाळङ्कर्मीणा भवन्ति | 
१९३. अविप्ळुतत्रहचरयो युवा चारुसर्वाङ्गीं युवतिमुदुह्य ग्रही 
भवेत्‌ । 
१९४. अयं ह्यकूपारमपि तरीतुमहति किमुत सरसीम्‌ | 
१८७. अभिबिनेयाः--शिक्षणीयाः | व्याकरणे--अभि वि नी अथवा 
: विनी के प्रयोग में शिक्षा के विषय में सप्तमी होती है । ऐसी ही लौकिकी 
विवक्षा है | 
१८८. परावपन्‌- -परा पूर्वक वप्‌ का अर्थ परे फैंकना, त्यागना है । 
१८९. प्राभवच्चेतसः--अधिक्रार रखने अर्थ में “चेतस्‌? शब्द से 
शैषिकी षष्टी हुई । इसे इस प्रकार भी हिन्दी में कह सकते हे-- हमारे हृदय 
पर झघिक्कार कर लिया | संस्कृत भें इस भाव को 'हृदि पदमकरोत” ऐसे 
भी कह सकते हैं । 
१९०. रङ्क्स्वा--यह कर्मकर्ता में वतेमान “TR? से क्त्वा है | 
१४१ -मा स, सियो जज (३3११६), पक्ष 
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१८७. शिप्यों को व्याकरण और न्याय में इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिये 
कि गुरु की सहायता के बिना ही अन्थो को लगा सके। 

4८८. व्राह्माणोँ ने भी वेदाभ्यास छोड़ दिया भरो का तो क्या कहना | 

१८४. पहली बार सुने हुए उस शास्त्र-पारंगत पुरुष के उपदेश का हमारे 
चित्त पर बहुत बड़ा अभाव पढ़ा | 

१९०. लक्ष्मी में जब एक वार अनुरक्त हो जाता है तो जल्दी विरक्त नहीं 
होता । और लक्ष्मी से विरक्त होने पर (ही) सरस्वती सं अनुरक्त 
होता है । 

१३१. चिन्ता मत करो । में भरसक यत्न करूँगा । में जानता हुँ यह 
कार्य सुक्त पर निर्भर है । 

१३२. आजकल जिस शिक्षा का भारतवप में प्रचार है उसे प्रास करके 
भी बहुत लोग कार्य करने के योग्य नहीं होते । 

१३३. सुरक्षित बहमचर्य-युक्त युवक सर्वाङ्ग सुन्दरी युवति से विवाह कर के 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 

१९४. यह समुद्र को भी तेर कर पार कर सकता है, झील का तो 
बया कहना । 











के शथ में लड हुआ । मा स्म चिचिन्तः (लुङ्‌) ऐसा भी कह 
सकते हैं । मयि ae पर लटकता है । अर्थात्‌ मेरे आश्रित है । 

१९२. वित्त्वा--विद्ल्‌ लाभे इस का क्त्वा प्रत्यय परे रहते रूप है। 
पाणिनि के मत में यद्द धातु अनिट्‌ हे, व्याप्रभूत्यादि आचायों के मत भें 
सेट । अनलंकर्माणाः--न अलंकर्मीणाः। अलं कमरे । पर्यादयो स्लानायर्थ 
चतुर्थ्या” इस वार्तिक से समास होता है। “अषडचाशितंसख्लंकमा-(५।४।७) 
से स्वार्थ में ख प्रत्यय होता है। 

१९३. चारुसर्वाङ्गीम्‌--चारूणि सर्वाणि अङ्गानि अस्याः, ताम्‌ । अङ्ग 
गात्रकरठेभ्यो वा AT वक्तव्य इस वचन से विकल्प से डीपू । 

१९४, उदुह्य--उद्‌-वहू-ल्यप्‌ । 
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१९५, पाठे नित्यमनवहित ते शिष्यचेल asi निप्करासे 
ate | 

१९६, न हि किमपि कारणभन्तरा सपम्ुत्पसू॑ ask चा 
शक्तोति | Z 

१९७. अयं चिरं गदीति सम्प्रति गदान्निर्येतोऽपि पदमेकसपि 
THRE नालम्‌ | 

१९८. वृष्टमात्रे देवेञभितो विरवितुमारभन्त भेकाः | 

१९९. अनुजानीहि मां गमनाय | गम्यसां पुनर्दर्शनाय । 

Roo, न मया शक्यते रहस्यमिदं चिरं गोपायितुम्‌ | 

२०१. चनधान्यस्य च स्फातिः सदा मे वर्ततां De । 

२०२. जागरितोऽहमात्मनि ब्रह्मणि | नहीदानीं विडम्वयितुमहंति 
मां माया वराकी | 

२०३. प्रथमोऽपराध इति Maat शुरुणा। तेन द्वितीयं मा स्म 
चारीः। 


ति 





१९५. शिष्यचेलम्‌--शिष्ये चेलमिव । “अथवा कुत्सितानि कुत्सनैः? 
(२।१।५३) से समास हुआ । कुत्सितः शिष्यः शिष्यचेलम्‌ । 

१९६. विनेष्टुम्‌--यहाँ मस्जिनशोझैलि से “नुम्‌? का आगम होता हे । 
इट्‌ होने पर “विनशितुम! ऐसा नुम्‌-रहित रूप भी होगा । 

१९७. गदौ--गदो रोगः, सोइस्यास्तीति | “अत इनिठनौ’ (५३११५) 
से मत्वथ में इनि । 

१९८. बृष्टमात्रे--वृष्टे एव मयूरव्यंसकादि । “मात्रः अवधारण अर्थ 
में है। विरवितुम--रु-तुमुन । रु सेद्‌ है । 'उद्दन्तैयौँतिरुदण-- इस 
कारिका में रु का पाठ है। 

१९९. गसनाय--यहाँ “गन्तुम्‌ नहीं कह सकते | तुमुन्‌ समानकतृंकता 
में ही होता ह । यहाँ “अनुजानीहि” का कर्ता युष्मद्‌ और “गमन” का कर्ता 
अस्मदू है, सो कते-भेद स्पष्ट है ॥ 
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१६४. पाठ में नित्य प्रमादी उस निकम्मे शिप्य को कमरे से निकल जाने 
के लिये कहो । 
१३६, विना कारण न तो कुछ उत्पन्न हो सकता है न नष्ट हो सकता है। 





१३७. यह बहुत देर से बीमार रहा है । अव यद्यपि रोग से निसुक्त दो 
गया है तो भी एक पद्‌ भी नहीं चल सकता । 

५३८. He बरसते ही चारों ओर सेण्डक टरांने लगे । 

१३३. (अव) Ba जाने दीजिये | जाइये, फिर भी दर्शन देना । 

Roo, सुस से यह रहस्य देर तक रखा न जा सकेगा | 

२०१. सेरे घर में नित्य ही धन और धान्य की बहुतायत हो | 

२०२. मुझे आत्माऽभिन्न ब्र का योध हो गया है । अब बेचारी माया 
सेरा उपहास नहीं कर सकती । 

२०३. यह अपराध पहला था इसलिये गुरु जी ने क्षमा कर दिया । 
Ba? दूसरा सत करना । 





२००. गोपायितुम्‌--गुपू रक्षणे से तुमुन्‌ परे होने पर तीन. रूप बनते 
इ---गोपायितुम्‌, गोपितुम्‌ , गोप्तुम्‌ । “आयादय आधधातुके वा’, स्वरति- 
सृतिसूयतिधूनुद्तो वा--इन दो सूत्रों की प्रवृत्ति इस में कारण है। 

२०१. धनधान्यस्थ--धने च धान्यं च । वों द्वन्द्वो विमाषेकवद्‌ भवति’ 
इस वचन से समाहार द्वन्द्व होता हे। अथवा धन और धान्य जातिशब्द 
हैं, अतः “जातिरप्राणिनाम्‌? (२।४।६) से समाहारद्दन्द समझना चाहिये । 
स्फाति:--यह VE रूप हे, 'स्फीतिः नहीं । 

२०२. जागरितः--यही शुद्ध रूप है । जाए अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है। 
“जाग्रो$वि--? इस से क्व परे होन पर (क्रित्‌ होने से) गुण होता है । “जागृतः” 
यह दुष्ट शब्द है। 

२०३. मर्षित:--यहाँ “मषस्तितिक्षायाम! (१।२।२०) से निष्ठा कित्‌ 


नहों रही सो गुण हुआ । मा स्म चारीः--चर्‌ का लुङ । 
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२०४. वत्तं पारायणं छन्दसां देवद्चेन | इदानीं पाणिनीयाएकं 
प्रपठति । 
~ ~ ~ 
२०५. तन्त्रके अस्यूते वाससी वसित्वा यक्षवेद्यामासीदेत्‌ | 


. २०६. यत्तं मया चिराय व्याकरणसचगन्तुं न च पारितम्‌ । तत्र 


oo 


मे प्रज्नापराधो न शास्त्रापराधः। 

२०७. महतीं पिच्यां विभूतिमसदर्थेषु विनियुज्य क्षपयत्यद्रव्यं 
सुतः | 

२०८. आसीत्‌ कालो AT परवत्तया परयाऽवसीदत्यो लोहभस्त्रा 
इचोच्छ्चसत्य आर्यललनाः कथं कथमपि कालमनयन्‌ | 


२०९. परोपकारप्रियोऽप्यसाचन्रतिक इति नापलाप्यम्‌। 


२१०. जाने दुष्करमिदं कृत्यं तथापि मया तत्र प्रबृत्यम्‌ | पपा 
१०५ 
मे व्यवस्थिता मनीषा | 











२०४: वरत्तम्‌--यहो 'णेरध्ययने वृत्तम्‌? (७२२६) से “णिः का BE 
और इट्‌ का अभाव निपातन किया हे । अध्ययन में वर्तित? यह प्रयोग 
नहीं होता । 

२०५. तन्त्रके--यहौं 'तन्त्रादचिरापहते? (५।२।७०) से कन्‌ प्रत्यय होता 
है । वसित्वा--वस आच्छादने अदादि आ० । - 

२०६. यत्तम्‌--यती प्रयत्ने, इस का क्तान्त रूप है । 'श्‍वीदितो निष्ठायाम्‌? 
(७।२।१४) से इट्‌ का निषेध हो गया । 

Row, अद्रव्यं सुत:--'दव्ये च भव्ये’ (५॥३॥१०४) से (द्रव्य! निपातित 
किया गया ह । भद्येजि दीक्षित 'द्रव्यमय॑ ब्राह्मणः? ऐसा उदाहरण देते हें । 
अमरकोष में ‘get भन्ये गुणाश्रय? ऐसा पाठ हे । जिसेस प्रतीत होता है 
कि “भव्य अर्थ में भी कोषकार को क्लीबता इष्ट हे, नहीं तो भव्ये त्वभिधेयवत्‌ 


ऐसा कहता । पर काशिका में द्रव्योध्य राजपुलः । द्रव्योड्य॑ माणत्रकः ऐसे ` 
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२०४. देवदत्त ने छन्दों का पारायण समाप्त कर लिया है, अब अष्टाध्यायी 
पढ़ना प्रारम्भ किया है । 

२०२. खड्डी से निकले अनसिले वस्त्रों को पहन कर यज्ञवेदि पर बेठे । 

२०६. मैं ने बहुत देर तक व्याकरण जानने का यत्न किया, पर जान न 
सका | इस में मेरी बुद्धि का दोप है, शास्त्र का नहीं । 

Row, पिता से ग्राप्त हुई आरी सम्पत्ति को बुरे कामों में लगा कर 
अयोग्य पुत्र नष्ट कर रहा दै। 

२०८. कोई समय था जब बड़ी भारी पराधीनता से तंग आई. हुँ 
घौंकनी की तरह सांस लेती हुई आये ललनाएँ उगों-त्यों समय 
कारती थीं । 

२०३. परोपकार-रसिक होता हुआ भी वह झूठा है, इस से इनकार 
नहीं हो सकता । 

२१०. मैं जानता हूँ कि यह कार्य कठिन है, पर सुभे इस में प्रवृत्त होना 

ही है । यह मेरा निश्चित विचार है । 


उदाहरण दिये है । औणादिकपदार्णव का कर्ता भी 'द्रव्य का तीनों लिङ्गं 
में प्रयोग ठीक मानता दे--दव्यो भव्ये त्रिषु स्मृतः' (१।२३९)। 


२०८. अत्रसीदत्यः--अवसीद्‌न्त्यः | 'आच्छीनद्योनैम? (७।१।८०) से 
विकल्प से नुम्‌ होता है । 


२०९. अतृतिकः--अनृतमस्यास्ति इति । उन्‌ । नापलाप्यमू--न 
अपलाप्यम्‌ । लप्‌ से 'पोरदुपघातः (३।१।५८) से यत्‌ प्राप्त हुआ था। 
‘qa लपिदभिभ्यां चति वक्तव्यम्‌? इस वातिक से ण्यत्‌. प्रत्यय 
होता है। 

२१०. प्रबृत्यम्‌--प्रवतेनीयम्‌ , प्रवर्तितव्यम्‌ । यहाँ ऋदुपधाचाक्लपि- 
ay (३।१।११०) से क्यप्‌ प्रत्यय होता है | मनीषा--मनस्‌ ईषा, 
शकल्जादि होते, सरख एकादेए के, गया.) Delhi. Digitized by eGangotri 
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२११. नेदमुइमो व्याकरणाधीत्यामेच gaa: स्थाः | Rrra 
_ राणयपि ते खमाइत्यानि | 
२१२. अयं मे प्रियतमः शिष्य इति fied दृत्त्युपायं 


साध्वनुशिष्यः | 

२१३. चिरन्तनाः सखाय इति नते विषमे चिस्मार्याः। कर्तव्यसेच 
साचिव्यं यच्छक्यम्‌ | 

२१४. शोभते ते वयस्यानामतिशायनं गुणेः । मत्सर एब तु 
परिहार्यः 


२१५. मांसमेवोपचिनोति मांसाद्‌ न ठु बुद्धिमिति वैद्याः | 

२१६. अयं प्रमदजः प्रमाद इति जानन्मषये | 

२१७. अज्ञानामनात्मश्ञानां समुदाय एष इति नायं समाजः, 
समजस्त्वेषः | 

२१८. बाह्येन्द्रियोपरामे मनोमात्र aI जायन्ते स्वप्न- 

` सन्दरेनानि। 

२११. उश्मः-—वश कान्तौ अदादि प° । कान्तिमइच्छा । समाहत्यानि-- 
“एतिस्तुशास्त्रदजुषः क्यप्‌?(३।१।१०९) से क्यप्‌ प्रत्यय हो गया। 
“सवस्य पिति कृति तुक्‌? (६।१।७१)--इस से तुकू का आगम । 

२१२. शिष्यः, अनुशिष्यः--यहाँ “एतिस्तुशास्‌--' (३।१।१०९) से 
क्यप्‌ होता है । शास्‌ Bars है और दुहयाचपचदण्ड--इत्यादि बारह 
धातुओं में से है, अतः MA कर्मणि दुह्यादेः इत्यादि कारिका के अनुसार 
यहाँ गौण कर्म में प्रत्यय हुआ । अतः गौण कर्म शिष्य के उक्त होने से उस 
सं प्रथमा हुई। प्रधान कर्म--दृत्युपाय' के अनुक्त होने से उस में द्वितीया रही । 

२१३. विस्मार्याः--“ऋहलोर्ण्यंतः (३।१।१२४) से ण्यत्‌ प्रत्यय हुआ । 

२१४. अतिशायनम्‌--‘अतिशायने तमविष्ठनौ? (५।३।५५) में अति- 
शायन शब्द निपातन किया दै । यहाँ शास्त्र से प्राप्त धातु-इद्धि ही निपा- 
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२११. हम यह नहीं चाहते कि तू व्याकरणाध्ययन में लगा रहे, दूसरे 
विषयों का भी तुझे खयाल रखना है । 

२१२. यह मेरा म्रियतम शिष्य है, अतः इसे संकट में जीविका के विषय 
में अच्छी तरह समझाना चाहिये । 

२१३. थे पुराने मित्र हैं अतः संकट में इन्हें भूलना नहीं चाहिये । जो 
सहायता बन सके, करनी चाहिये । 

२१४. मित्रों से गुणों में बढ़ जाना तुझे शोभा देता है । केवल डाह का 
ही त्याग करना चाहिये । 

२१४. मांसाहारी मांस को बढ़ाता है, बुद्धि को नहीं, ऐसा वेद्य कहते हैं। 

२१६. यह हर्ष-जनित प्रमाद है, यह जान कर क्षमा कर देता हूँ । 

२१७. सूख और अज्ञानियों के इस समुदाय को 'समाज' नहीं कहना 
चाहिये, किन्तु “समज” नाम से पुकारना चाहिये । 

२१६८. जब वाद्य इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं, केवल मन ही सक्रिय 
होता है उस समय स्वप्न आया करते हैं | 


(वृद्धि-रहित, गुण वाला रूप) नहीं होता । 
२१५. सांसात---अढोच्नक्षे” (३।२।६८) से विटू होता है, अण्‌ नहीं 
हो सकता । 

२१६. प्रमद्ज:--प्रमद्संमदौ हर्ष! (३।३।६८) इस सूत्र से 'प्रमद' हषे 
ary में निपातित किया गया है । 

२१७. समाज:---सम-पूर्वेक अज गतिक्षेपणयोः इस धातु से घन्‌ प्रत्यय 
होकर सिद्ध होता है । समजः--यह पशुवाच्य होने पर अपू प्रत्ययान्त है। 
यद्यपि यहाँ मनुष्यों का समुदाय है तो भी जडता के कारण पशु-तुल्य 
होने के कारण मनुष्यों के समुदाय को भी यहाँ 'समज' कहा गया है। यह 
ओपमिक प्रयोग है--समज इव समज: | 


२१८. बाह्येन्द्रियोपरामे--उपराम शब्द भाव में घनन्त है। यहाँ 
Bag: AER, करिसी, शास्त्र से, निषेध नी; Digitized by eGangotri 
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२१९. प्रभूताः स्वा न दीयन्ते इत्याभणन्ति | सत्यं दुःखमर्जिताः 
श्रियः सुदाना न भवन्ति | i 
२२०. एको इतिहरिभेवत्यपरो इतिहारः | कस्तयोर्विशेषः ? 


२२१. इमे खनीनां खनितारोऽश्रान्तं श्रान्ता विश्रममह न्ति | 


२२२. शिक्षकरूपो हि समूलकाषं कषति दुराग्रहमभिमान च 
शिष्याणाम्‌ । । 
२२३. TGR नो जननी वसुधरेति को5संमूढः संशयीत | 


२२४. पाराशयोँ व्यास उच्यते, न चासो पराशरस्य गोत्रापत्यम्‌। 
तत्कथम्‌ ! 


२१५, स्वाः--धनवाचक 'स्त्र! उभयलिङ्ग है । स्वः, स्वम्‌ । सुदाना:--- - 
Se दीयन्त इति । 'आतो युच्‌? (३।३।१२८) से खल्‌ प्रत्यय के अर्थ में 
युच्‌ (-अन) होता है । 

२२०, 'हरतेईतिनाथयो: पशौ? (३।२। २५) से इन्‌ प्रत्यय होता है जब 
हरण क्रिया का कर्ता पशु हो। इतिहरिः श्वा भवति । पानी की मशक 
उठाने वाले पुरुष को “तिहार” (अण्‌ प्रत्यय करके) कहते हैं । 

२२१. अश्रान्तम--यहाँ लक्षणा से निरन्तर, लगातार--यह अर्थ 
है। भ्रान्त-धका हुआ, और जो थक जाता है वह थम जाता है। अतः 
भान्त का अर्थ हुआ थमा हुआ । अशनान्तम्‌-- क्रिय विशेषणा है, विना थमे, 

, अर्थात्‌ निरन्तर । श्रान्ताः--मेहनत किये हुए। भ्रम्‌ के दो अर्थ है-- 
तपः (मेहनत) और खद (थक्रावट) । विश्रममू--नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य- -? 
(०३३४) से यहाँ धसू प्रत्यय होने पर जो उपधाबृद्धि प्राप्त थी वह रुक 
गई । भम हा, TAG । विभागः नद चानी 0०७० 
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२१३, बहुत धन नहीं दिया जाता ऐसी कहावत है । सच है दुःख उठा 
कर कमाया हुआ धन देना आसान नहीं । 

२२०. एक इति (Cate) उठाने वाला होने से “दृतिहरि? कहलाता है 
दूसरा इति (-मशक) उठाने वाला होने से ‘efter’ कहलाता 
है । इन शब्दों में क्या भेद है ? 

२२१. खानों के खोदने वाले इन लोगों ने निरन्तर परिश्रम किया है, 
अब इन्हें विश्राम चाहिये । 

२२२. इ शिप्यों के दुराअह और अभिमान को जड़ से काट 

TSI 

२२३, यह थिवी हमारी माता (नाना) घनों को धारण कर रही है 
इस में किसे सन्देह हो सकता है जो मूढ न हो ? 

२२४. भगवान्‌ वेदव्यास को 'पाराशय? कहते हैं, पर वह पराशर का 

“गोत्रापत्य' तो नहीं । तो यह क्योंकर संगत होता है ? 


२२२. रिक्षकरूपः-प्रशस्यः शिक्षक: (यः प्रशस्यं शिक्षयति)। यहाँ 
'प्रशंसायां STL (५।३।६६) से धात्वर्थ की सतुति में रूपप्‌ प्रत्यय होता हे। 
समूलकाषम्‌--“समूलनिमूल्योः कपः? (३।४।३४) से गमुळू होता हे और 
“कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः? (३।४।४६) से कष्‌ धातु का ही अनुप्रयोग 
होता है । 

२२३. वसुन्धरा--*संज्ञायां भरतृवृजि--? (३३२४६) से खच्‌ प्रत्यय 
होता ह। “असद्विषद्जन्तस्य सुम्‌? (६।३।३ ७) से युम्‌ का आगम । वसुधरा-- 
यह क्रियाशन्द है, संज्ञा नहीं । वसुनो धरा । श्र धातु से पचाद्यच्‌। 

२२४. पाराशर्यः--पराशरस्यापत्य पुमान्‌ “पाराशरः? होना चाहिये । 
ऋषि शब्द होने से आए प्राप्त दे । गोत्रापत्य भे तो "गर्गादिभ्यो यञ्‌? से 
यञ्‌ प्रत्यय होकर पाराशयै होगा । पर व्यास पाराशर का गोत्रापत्य नहीं । 
इस का एकमात्र समाधान यही है कि यहाँ अनन्तर अपत्य में गोत्रापत्य 
का आरोप करके ऐसा कहा गया है। आरोप में यह हेतु मालूम पड़ता हे— 
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२२५. मानवमाणवयोर्विशेषं चेद्वेत्थ नूनं विशेषशोउसि । 


२२६. प्रायेण भ्रातृव्या भ्रातृव्या भवन्ति | 

२२७. भीष्मे त्रैशब्द्यं छूयते-गाङ्गो गाङ्गेयो गाज्ञायनिरिति । 
तत्कस्मात्‌ ? 

२२८. अयं इवाशुरिः, अयं च gaa: | को विशेषः ? 

२२९. ये भगवति थाद्धाः sea ते पूतपापाः स्वर्गाय 
राध्यन्ति | 

२३०. अयं वातातिसारी, अयमतिसारकी | 

२३१. अत्र जनपदे ना$वृत्तिः कश्चिदस्ति, न वा5नेकवृत्तिः | 


२२५. मानवः--यह जातिवाचक शब्द है । 'मनोर्जातावष्यतौ पुकू चः 
(४।१।१६१) से यहाँ अन्‌ प्रत्यय होता है। यहाँ अपत्यार्थ विवक्षित नहीं । 
मनोरपत्यं मानवः । अण्‌ । कुत्सितो मूढो वा मानवः=माणवः । यहाँ तस्या- 
पत्यम्‌ (४।१।९२) से अण्‌ होता है और मूढ आदि अर्थ में णत्व भी । 
अहपो माणवः-माणवकः | अले? (५।३।८५) से कः प्रत्यय होता है। 

२२६. आतृव्याः--म्रावुष्पुत्राः । 'भ्रातुव्येच्च' (४।१।१ ४४) से अपत्यार्थं 
में व्यत प्रत्यय हुआ । भ्रातृव्या:--शत्रवः | यहाँ आतृ शब्द से 'व्यन्सपत्ने? 
(४।१।१४४) से व्यन्‌ प्रत्यय होता है । अर्थ के साथ स्वर का भी भेद है। 

२२५. गङ्गा शब्द का शिवादिगण (४।१।११ २), तिकादिगण (४।१। 
१५४) तथा शु॒श्रादिगिण (४।१।१२ ३) में पाठ आया है। अतः गङ्गाया 
अपत्यं पमान्‌ इस अर्थ में अण्‌, फिन और ढक्‌ क्रम से होकर उक्त रूप-त्रय 
की सिद्धि होती, है... Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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२२४. यदि 'मानव' तथा “माणव? शब्दों के अर्थभेद को जानते हो तो 
निश्चित ही अधिक जानते हो । 

२२६. प्राय: भाइयों के पुत्र आपस में शत्रु होते हे । 

२२७. भीष्म के लिये तीन शब्दों का प्रयोग होता है-गाङ्ग, गाङ्गेय, 
याङ्गायनि। यह कैसे होता है ? 

२२८. इसे VATU कहते हैं, इसे श्‍वशुर्य इस में क्या अथे-भेद है ? 

२२६. जो भगवान्‌ मे श्रद्धा और भक्ति रखते हैं उनके पाप धुल जाते है 
और वे स्वर्ग प्राप्ति के योग्य बन जाते हे । 

२३०. इसे वात और अतिसार रोग हैं, इसे केवल अतिसार है । 


२३१. इस देश में बिना जीविका के कोई नहीं, और न ही कोई अनेक 
जीविकाओं वाला है । 


२२८. खाशुरिः--रवशुर नान का कोई पुरुष, उस का पुत्र श्वाशुरि 
होगा । “वाह्वादिथ्यश्च' (४१॥९६) से अपत्यार्थ में इञ्‌ हुआ । श्वशुर्यः 
यहाँ संज्ञा नहीं, “राजश्‍वशुराद्यतर (४।१।१३७) से अपत्यार्थं में यत्‌ प्रत्यय 
होता है । प्रत्यय विधान में सम्बन्धी शब्द “श्वशुर? प्रकृति रूप भें लिया 
जाता है न कि अप्रसिद्ध संज्ञा-वाचक । 

१९९. श्षाद्धा:---अज्ञाश्रद्धार्चास्यो णः? (५।२।१०१) से श्रद्वा शब्द से 
सत्वर्थ में 'ण” प्रत्यय होता है । थद्वाञस्त्येषामिति श्राद्धाः | war कर्म 
को भी ‘ong’ कहते है । राध्यन्ति--सिध्यन्ति-कत्पन्ते । यहाँ अलमर्थ 
होने से “नमः स्वस्तिस्त्राहा--' (२।३।१६) से स्वर्ग' से चतुर्थां होती है। 

२३०. वातर्चातिसारश्च=त्रातातिसारौ (रोगौ), तौ स्तोऽस्य। 'दरो- 
पताप-- (५।३।१२८) से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हुआ । अतिसारकी--यहाँ 
वातातिसाराभ्यां कुकू च (५।२।१२९) से इनि प्रत्यय और कुकू का आगम 
होता है । 

२३१. अइत्तिः-अविद्यमाना इत्तिरस्य । बहुब्रीहि । 
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स्का ES Se 


[aS | ॥ ७१ Messe 
२३२. कार्पासानि वासांसि न तथा हृद्य्रहणीयानि भवन्ति 


यथा कौशेयानि। 


२२३. यथा जातुषाण्यामरणानि परिहरणीयानि भवन्ति तथा 


जापुषाणि शृहभाजनानि। 
२२४. योऽयं कौमारेऽनमिविनीतः स कदा जु विनयं ग्रहीता ? 


\ 


२३५, चौरिकाचोरिकयोः शब्दयोः समानार्थकयोरपि भिद्यते 
ब्युत्पत्तिः | तां चेद्वेत्थ शब्दविद्सि नूनम्‌। ` 


२३६. रमायाः पमायाइच 
ए: कालिका शाटी, इयामायाइच इयेनीत्युभे सम्पद्येते। 


हे = लोहितकः कोपेन । एनं परिहर । 
“इद सांवत्सरं पर्वेति नानादिग्देशे ifs 
शम्यः संनिपतन्ति 
3 यात्िकास्तीरथेषु — त. = 
, २३२. निः 
oo विक्रारा:। 'विल्वादिभ्योऽस्‌? (४।३।१ ३६) 
है | मयट्‌ आच्छादन सें नहीँ होता, अतः “कर्पासीमय? 


कोशाडढन (४३४२) से « 
anton तत्र संभूते’ अर्थ म 
ee त्र अथ भ॑ ढञ्‌ होता है । कोशे 


२३३, जातुषारि त्रापुषाणि 
* गातुषारि, शि--- श्रपु जतुनोः SE (४।३।१३८) से 


विकार अर्थ में झण्‌ ` 
a अत्यय 
. भी होता हैं। ग होता है और साथ ही 'घुकू' का आगम 
२२४. कौमारे- कुमार 
& स्य॒ भावः ¢ 
(५११ २९) से अन्‌ प्रत्यय होता i » तस्मिन्‌ | प्राणसृजाति-~ 


२१५, चौरिका--(न्दरमनोज्ञादिभ्य, > 
चोर शब्द मनोज्ञादियों में पढ़ा है। गा व ae anu डं 
का-- 


निर्देश 
वक्तव्यः? सु 
cc ह Sh Sait चोरि धातु से बु शक पर | 
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पान. कन ननकी 
२३२. कपास के वस्त्र इतने हृदयआही नहीं होते जितने रेशम के । अ 


२३३. जतु (-लाख) के वने हुए भूपण जिस प्रकार त्यागने योग्य हैं 

वैसे ही ay (-रांग) के बने हुए घर के ada भी । 

२३४. जो कुमारावस्था में विनंय-रहित है वह कब विनय अहण करेगा ! 

२३४. चौरिका और चोरिका शब्दों के समानार्थक होते हुए भी च्युत्पत्ति- 
भेद है। इस व्युत्पत्ति को यदि तू जानता है निरचय ही व्याकरण 
जानता है। 

२३६. रमा की साडी काली है, श्यामा की रवेत है, दोनों ही शोभा 
पाती हैं । 

२३७. यह क्रोध से लाल हो रहा हे । इस से परे हरो । 


२३८. यह वाषिक उत्सव है अतः नाना दिशाओं और देशों से यात्री 


लोग तीर्थो में स्नान करने की इच्छा से इकट्ठे हो रहे हैं। 


TO es हया >, 





स्त्रीत्व में राप्‌ हो जाने पर रुप सिद्ध होता है। 


२३६. कालिका--काली रंगी हुई । 'कालाच' (५।४।३३) से कन्‌ 
प्रत्यय होता दै । जो स्वभाव से काली है वहाँ कन्‌ नहीं होगा--काली निशा। 
Ci— Oa के स्त्रीलिङ्ग भें दो रुप होते दे--स्येता, श्येनी | 'वर्णा- 
देनुदातात---' (४।१।३९) से डीपू प्रत्यय होता है और त्‌ को न्‌ भी 
विकल्प से । सम्पर्क पद का अर्थ शोभा पाना, सुन्द्र होना भी है, इस में 
'सम्पादिनि' (५१।९९) सूत्र प्रमाण है । सम्पादि=अवश्यं शोभते । 

२३७. लोहितकः--वर्ण चानित्ये’ (५४३१) से लोहित शब्द्‌ से 
कन्‌ प्रत्यय होता है जव वणे (रंग) थोड़े समय तक रहने वाला हो। कोप 
के शान्त होते ही लाली चली जाती है | 

२३८. सांवत्सरम्‌--संवत्सरे भवम्‌ । “संवत्सरात्फलपवणोः? इस गणा- 
सूत्र से अण्‌ होता है। फल अथवा पर्वे यदि वाच्य न हो तो “कालाट्ठनु' 
(४।३।११) से ठञ्‌ होकर 'सांवत्सरिक’ रूप निष्पन्न होगा । 
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“२३९. गोमहिष्यादयो ग्राम्याः पशवः, गवयाद्यस्त्वारण्या: | 
पूर्वे पादबन्धनमुच्यन्ते | 

२४०, राजवंश्योय न तु राजा, तथापि राजवदस्य कर्माणि। 

२४१. इयं लामुद्रिका नौः, इयं च नादेयी, विशेषो हि लक्ष्यते | 

२४२. काश्मीरका हि प्रायेण दुगैता अत एव कोखुतिकाः | 

२४३. कि भो आङ्गोऽसि ? नाहमाङ्ग आङ्गकस्त्वस्मि | 


२४४. अयं दाण्डाजिनिक आयःशालिकञ्च । तस्मात्त्रस्यति 
ऽस्मात्‌ | “ 

२४५, इदं कौमुद्यां पौर्वाद्विक सूत्रमिदं चौत्तराद्धिकम्‌ | 

२४६. प्रायेणापूपिका वैश्याः पायसिकाइच विप्राः | 


र ति ठ तप ताजा ब्खजा जाओ ? Rr धार + 3 
२५. आरण्या:-- अरण्यारणः” इस वार्तिक से 'ण” होता हे शेष 
अथ में । अरण्ये भवा जाता वा आरण्याः । 
२४०. राजवतू--राजानमईन्ति । 'तदईमू? (५१।११७) से 
५ से वति 
प्रत्यय होता है । वतिप्रत्ययान्त अव्यय होते हैं | 
a २४१. सामुद्रिका--समुद भवा | यहाँ “धूमा दिभ्यश्च’ (४।२।१ २७) से 
शेषिक बुस्‌ प्रत्यय होता हे । इस गण में समुद्राज्ञावि । मनुष्ये च--ये दो 
Seat | सो सामुद्र = सामुद्र्तरज्गः इत्यादि में बुन्‌ नहीं 
rat भवा । यहाँ “नद्यादिभ्यो डा सतः 
etek ढकू' (४।२।९७) से शैषिक 


२४२. काश्मीरकाः -करमौरेषु भवा: । यहाँ “मचुष्यतत्स्थयोुञः (४।२। 


१३४) से बुञ्‌ प्रत्यय शैषि हा 
बुञ्‌ षिक होता हे । "कश्मीर? शब्द कच्छाद्यों में « 


' पढ़ा है । कौसतिका:--कुसति 
४६१) से कक gar 


२४३, आङ्गकः : न 
CC-0. erst thn Th, झिइदादपि एबहुनचंनि्षथी त 


कुटिला गतिः शीलमेषां ते | “शीलम्‌? (४। 
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२३३, गो भैंस आदि आमो में रहने वाले पशु हैं, गवय आदि जंगली 
हैं । पहले वर्ग के पशुओं का एक नाम 'पादुवन्धन' है । 

२४०. यह राजवंशी है, राजा नहीं, तो भी इस के कर्म राजा के योग्य हैं। 

२४१. यह समुद्र की नौका है, यह नदी की । दोनों में भेद है । 

२४२. कश्मीर के लोग दरिद्र हैं अतः कपटी हैं । 

२४३. क्या आप अङ्ग देश के रहने वाले हें । जी हाँ, पर सुरे 'आङ्गक' 
कहना चाहिये, आङ्ग नहीं । 

२४४. यह दम्भी भी है ओर क्ररकमा साहसी भी, अतः लोग इस से 
सय खाते हं । 

२७९. यह सिद्धान्तकोमुदी के wate का सूत्र है और यह उत्तराद्धे का। 

२४६. प्रायः वैश्य पूओं के प्यारे होते हैं, और ब्राह्मण पायस (खीर) के । 


(४।२।१२५) स TA होता है । यह aT अण्‌ का अपवाद है । अतः आङ्गः? 
अपशब्द ही है । 

२४४. दारडाजिनिकः---दण्डाजिनं दम्भः, तेनान्विच्छति ( अर्थम्‌ ) । 
दम्भ से स्वार्थ सिद्ध करने वाला । यहाँ 'अयःशलद्ण्डाजिनाभ्याँ ठकूठनौ! 
(५।२।७६) से ठच्‌ प्रत्यय होता है। आयःशूलिकः--अयःशलं तीक्ष्ण 
उपायः, तेनान्विच्छति ( स्वाथमू ) | यहाँ TH सूत्र से ठक्‌ होता है। 

२४५, dale, , औत्तराद्िकप---यहों| दिक्यूजेपदाद्ठन्‌ च' (४।३।६) 
से उन्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं । यत्‌ होने पर पूर्बा्दयम्‌ , उत्तराद्वेयम्‌-- 
ये दो रूप भी बनते ६ । 

२४६. आपूपिकाः, पायसिकाः--यहाँ “अचित्ताददेशकालाहुक' (४।३। 
९६) से भक्ति अर्थ में ठकू प्रत्यय होता है । अपूपा भक्तिरस्य इत्यापूपिकः । 
पायसं भक्तिरस्य इति पायसिकः । भक्ति शब्द में कर्मे में क्तिन्‌ हुआ है, 
भज्यते सेव्यत इति भक्किः । अपूपभक्षणं शीलमस्य, पायसभक्षणं शीलमस्य--- 
ऐसा ब्रिग्रह भी हो सकता है । तब “शीलम्‌? (४।४।६१) से ठक प्रत्यय होगा। 
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२४७, केचिदाहुगव्यं पयो गुणवत्तमम्‌, अपर आजमिति | 


२४८. किमीयं पौरस्त्यमिदं गेहम्‌ । विरोषयतीदं ग्रुहास्तराणि 
रामणीयकेन । 

२४९, श्रावण इति प्रथमो वार्षिको मासः | 

२५०. पच्छो गायत्री शंसति श्रोत्रियवच्चार्थापयति | 


२५१. इयं शास्त्रिकल्पा | शक्यमनयापि मांखशकळं कर्तितुम्‌ | 


२५२. उभे अपि भगिन्यौ विदुष्यौ । तथाऽपि कनीयसी विदुषितरा। 
२५३. योऽधर्मे चरति सो5घामिंक इत्यज्ञवद्‌ वचनम्‌ | 


२५४. आखुतीवलो ह्यमोज्यान्न इति स्मरन्त्युषयः । 





२४७, यव्यस्‌- “सर्वत्र गोरजादिप्रत्ययप्रसङ्ग यत्‌? इस वचन से यत्‌ 
होता है । अजाया इदम्‌ आजम । TAR? (४।३।१२०) से अण्‌। 

२४८. किमीयम्‌ कस्येदम्‌ इति। “त्यदादीनि च? (१।१ ।७४) से किम्‌ 
की “बद संज्ञा होकर Garg? (४।२।११४) से “छः प्रत्यय हुआ । 
पौरस्त्यम्‌--यहाँ पुरस्‌ शब्द से 'दक्षिगापदचात्पुरसस्त्यक्‌? (xi २९८) से 
त्यकू प्रत्यय शैषिक होता है । पुरो भव॑ पौरस्यम्‌ । आदि वृद्धि । रामणीय- 
केन--रमणीयस्य भावःनरामणीयक्रम्‌ । “योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌? (५१। 
१३२) से चुन्‌ प्रत्यय होता है । ' 


२४९. बाधिकः--वर्षास भवः । ववर्षाम्यप्रकू' (४३॥१८) से ay | 
_ प्रत्यय शैषिक होता है । 


२५०. पच्छः--पादं पादम्‌ इति । 'संख्येक्वचनाच वीप्सायाम्‌? (५।४। 
रै ) से वीप्सा at में शस प्रत्यय होता है. और, नान, शे?,(६। ३0५0): से 
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- कोई कहते हैं गो का दूध सब से अधिक गुणकारी होता है, 
कोई बकरी का । : 
- यह सामने का घर किस का है । यह दूसरे घरों से रमणीयता में 
बढ़ चढ़ कर है । 
२४३. श्रावण बरसात का पहला महीना हे | 
२४०. पाद-पाद कर के गायत्री का उच्चारण करता है और वेदपाठी की 
तरह इस का अर्थ करता है । 
२४१. यह छुरी का काम दे सकती है । इस से भी मांस का उकडा 
काटा जा सकता है । 
२४२. दोनों बहिनें विढुपी हैं, तथापि छोटी अधिक विदुषी है । 
२९३. जो अधमं करता है वह अधामिक होता है, ऐसा कहना zat 
के ही योग्य है । 
२४२. कलाल का अन्न (विप्र आदि के लिये) खाने योग्य नहीं, ऐसा 
ऋषि कहते हें । 
पाद को “पद्‌? आदेश होता है । अर्थापयति--अर्थमाचट्टे । “अर्थवेदसत्या- 
चामापुखङ्घव्यन इस वचन से णिच्‌ › परे होने पर “अर्थः को आपुक्‌ का 
आयम होता हे । 
२५१. शास्त्रिकल्पा--यहाँ 'घरुपकदप” (६।३।४३) से शस्त्री के ई को 
कल्पपू प्रत्यय परे होने पर BT हो जाता है । | ी 
२५२. विदुपितरा--यहाँ “उगितश्च? (६।३।४५) से विकल्प से हृस्व 
होता हे । हस्वाभाव पक्ष में 'तसिलादिष्वाकृत्वसुच:? (६।३।३५) से पुंबद्भाव 
हो जायगा । विदुपीतरा--हप अशुद्ध है ऐसा दीक्षित का मत है । काशि- 
काकार इसे भी उपपन्न मानता है । ः 
२५३. अथार्मिक:--धर्म चरतीति धार्मिकः, स न भवतीति अधार्मिक: । 
योऽधर्म चरति स आधर्भिकः । 'अधमचिति वक्तव्यम्! इस वार्तिक से ठक्‌ । 
२५४. आउतीवलः-यहाँ 'रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच' (५।२।११२) 


GS 


२४ 


जौ 
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२५५. चौररूपोऽयं यदक्ष्णोरप्य्ननं हरति | 

२५६. यदितो .वत्सराणां पञ्चसाहस्नयामभूत्‌ तदिदानीमपि 
पञ्यामोरूपमिति स प्रसादो भगवतो ऱ्यासस्य। 

२५७. अद्य सुतरां सुस्था भवन्त इति slat नः परितोषः | 


२५८. कर्मकराणामिमाः कदर्थना AAT यातना अप्यतिशेरते | 
२५९. नाहमस्यान्तरमभिप्रायं वेद, न चायं स्वयं निर्वक्ति । 


२९०. लक्ष्मणो मेऽनुजोऽपूी, भार्यया चार्थीति राभेण 
शुपंणखोक्ता । 

२६१. "ब्राह्मण्यं कत्स्नमेतरवां ब्रह्मण्यमनुगच्छति | 

२६२. इतः Meet प्रस्थाताह इति मतिमेम | विश्चञ्चन्नातकितः 


सुपनमति 


से मत्वर्थ में वलच्‌ प्रत्यय होता है । 'आसुति? के 'इ? को “वले? (६।३।११८) 
से दीघ होता ह। 
२५५. चौररूपः--यो निपुणं चोरयति स चौररूपः । 'प्रश/सायां रूपप्‌? 
(५।३।६६) । प्रशंसा=धास्वथस्तुति । 
२५६. पश्यामोल्पम्‌--विशदं पश्यामः। यहाँ भी प्रशंसा भें पप प्रत्यय है। 
५७. हादे:--हदि संभूतः । “तत्र संभूत? इस अर्थ में शैषिक अण । 
सुस्थाः--'सुः पूजायाम्‌ (१।४।९४) से “सु? की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने पर 
“गा कडारादेका संज्ञा (१।४।१) इस नियम से उपसग संज्ञा का बाध हो जाने 
से “उपसर्गात्मुनोतिसुत्रति-~ (८।३।६५) से स्‌ को मूर्धन्यादेश नहीं होता । 
२५८. कमकराणाम्‌--'कर्मणि सृतौ’ (३।२।२२) से “2? प्रत्यय है । 
कमकर = WMG । जो स्वतन्त्र हो कमे करता है, वह 'कमेकार' होता है । वहाँ 
` अण॒ प्रत्यय हो होता हे । याम्याः--यमसम्बन्धिन्यः । यमस्येमा याम्याः 
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२४९. यह बढ़िया चोर है जो आँखों के अञ्जन को चुरा लेता है । 

२९६. जो आज से पाँच हजार वर्ष पहले घटनायें घटी, यदि आज भी उन्हे 
हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो यह भगवान्‌ वेद्व्यास की कृपा है | 

२७. आज आप बिल्कुल तन्दुरुस्त हैं यह जान कर हमें हार्दिक 

प्रसन्नता हुई है । 

२९८. मज्ञदूरो (नियुक्त लोगो) का यह अतिपीडन यम की यातनाओं 
से भी बढ़ गया है । 


_ २९६. मैं इसके अन्दुरूनी भाव को नहीं जानता और न यह स्वयं स्पष्ट 


रूप से कहता है। 

२६०. मेरा छोटा भाई लचमण कँचारा है और भार्या चाहता है ऐसा 
रास ने शूपंणखा से कहा | 

२६१. तुझ आह्षणों के हितेपी के पीछे यह समस्त ब्राह्मण समाज जा रहा है।- 

२६२. यहाँ से पुर्वाह् के होते ही चल War, यह मेरा विचार है, यदि 
कोई विश्न अचानक न या जाय। 


'दित्य।द्‌त्यादित्यपत्युत्तरपदारणयः? (४।१।८५) इस सूत्र पर काशिकाकार 
यमाच्चेति ATL यह वातिक पढ़ता है, उससे यहाँ “ण्य? प्रत्यय होता है । 

२५९. आन्तरम्‌--अन्तर भवम्‌ | शेषिक अण्‌। 

२६०. अपूर्दी--न पूर्वी । पूर्वादिनिः? (५।२।८६) से इनि प्रत्यय 
होता है । पूर्वमूढा कन्याऽनेनेति पूर्वी सूत्र में क्रिया का निर्देश नहीं । 
जिस किसी क्रिया का अध्याहार करके पूर्व शब्द से इनि विधान किया गया 
हे। पूर्वं गतमनेन भुक्क पीतं वा पूवां । 

६१. ब्राह्मस्यम्‌-त्राह्मणानां समूहः। श्राह्मणमाणववाडवाद्यन! (४।२। 
४२) से समूह अथ भें यन्‌ प्रत्यय होता है ब्रह्मरयमू-त्रह्मणे (-जाह्मणेभ्यः) 
हितः तम्‌ । 'खल्यवमाषतिलत्रत्रह्मणश्चः (५।१।७) से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

२६२. प्राह्ेतरे--अतिशयेन प्राह । “बकालतनेषु कालनाम्नः' (६।३। 
१७) से कालवाची शब्द से आई हुई सप्तमी का विकल्प से अलुक्‌ होता है । 
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२६३. ख षष्टे रूप्यकाणि मासिकं वेतनं लभते न च निवृणोति | 

२६४. मा स्म केलो गमः | एते चयं त्वया समं यासः | 

२६५. अयं महान्‌ विद्वानस्ति, अयं च महाविद्वान्‌ | अन्न 
वाक्यार्थे को विशषः ? 

२६६. उद्यतासिव्यूंढकङ्करोऽभीतवद्‌ यात्यरीन्योधः | 





२६७. भस्मावशुण्ठितकलेवराः संमुद्वितश्ववणा सृदुपलि्तचदन- 
विवराः कचित्‌ तापसलिङ्गिन आत्मानमेवातिसन्दधति 
| 
२६८. तामसीवृद्धिरसी प्ृथग्जनोज्सहत्प्रेयमाणोपि न खुछते 
ल | 


२६३. निब्रुणोति- ज्‌ वरणे, स्वादि । निर्‌ उपसग पूर्व वृञ्‌ का अर्थ 
“सुखी होना” हो जाता हे । उपसर्ग के कारण ही धातु अकर्मक हो 
_ "जाती है। - 
२६४. केंवलः--एकाकी । मा स्म गमः--लुङ्‌ । “स्मोत्तर लङ्‌ च? 
(३।३।१६७) से माङ्‌ उपपद के साथ यदि स्म शब्द भी पडा हो, तो लढू 
प्रयोग भी हो सकता है । अतः “मा स्म गच्छः? भी कह सकते हें । 





` २६५. महान्‌ विद्वान--विशेषणों का परस्पर विशेषणविशेष्यभाव 
नहीं होता । न ह्यपाधेरुपाधिरस्ति विशेषणास्य वा विशेषणाम्‌!-- ऐसा भाष्य- 
कार का वचन ह। अतः ये दोनों विशेषण एक ही विशेष्य “अयम्‌? के हैं । 
अर्थात्‌ यह व्यक्ति महान्‌ भी हे और विद्वान्‌ भी । पर महाविद्वान--ऐसा 
समस्त होने पर दो विशेषणं का समास होने पर अगतिकतया एक को 
विरोष्य खीक्ार करना पड़ता है । अथवा “विद्वान! को भावप्रधान निर्देश 
मानकर महदू विद्वत्तमस्य--ऐसा दिग्रह करने पर बहुब्रीहि समास होगा । 


महदू यथा स्यात्तथा विद्वानिति ऐ सहासः 
CC-0. Prof, Satya fe नित, GH, विम, करके, सुगमा सस्तास; होगा । 
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२६३. बह साठ रुपये मासिक वेतन पाता है, पर सुखी नहीं है । 

२६४. अकेले सत जाओ । हम भी अभी तुम्हारे साथ जायेंगे । 

२६४. यह महान्‌ (और) विद्वान्‌ है, और यह महाविद्वान्‌ । इन दो 
वाक्यो के अर्थ में क्या भेद है? 

२६६. तलवार उठाए हुए और सन्नाह पहने हुए योद्धा शत्रुओं के प्रति 
निभेयता से चल पडता है । $ 

२९७. शरीर पर अस्म रमाये हुए कानों को बन्द किये हुए मुँह के छिद्र 
को मिट्टी से लीपे हुए कई एक बनावटी तपस्वी केवल अपने आप 
को धोखा देते हैं । 

२६८. तसोगुण की बृद्धि वाला वह पामर बार-बार प्रेरणा किये जाने 
पर भी पुण्य में प्रवृत्त नहीं होता | 

“महत्‌? क्रियाविशेषण होगा । 

२६६. उद्यतासिः--उद्यतोऽसियेन । '्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठासप्तम्यौ 
भवत इति वक्तब्यम्‌' इस वचन से निष्ठान्त “उद्यत का परनिपात होने से 
“अस्युद्यतः” ऐसा होना चाहिए । आहिताग्न्यादियों में पाठ करने से विकल्प से 
पर-निपात होगा । व्यूढकङ्गटः--संनद्धो वर्मितः सज्जो दंशितो व्यूढकङ्करः- 
शमर । 

२६७. संमुद्वितश्नवणाः--संमुद्विति श्रवणे येषां ते। श्रवणे (कणी), 
द्विवचन का प्रयोग अधिक व्यवह्दारानुकूल है । 

२६८. तामसीवृद्धि:--तमस इयं = तामसी वृद्धिरस्य इति बहुब्रीहिः । 
“वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्षविकार' (६।३।३९) से पुंवद्भाव का निषेध 
होता है । रक्तविकार अर्थ में जो तद्धित विहित हुआ दो, चाहे उसमें वृद्धि 
का निमित्त (इत्‌ ञ्‌ ,ण्‌, क्‌) पड़ा हो, ऐसे तद्धितान्त स्त्रीशब्द को 
पुंबद्भाव हो जायगा--कषायेण रक्ता काषायी वृहतिका5स्य इति काषाय- 
बृहृतिकः । बृहतिका = चादर । 
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२६९. अभिरूपः सुकुमारः स HARI नारिंमन्य इत्यहो अस्य 


विश्वमेण जितम्‌। ` 
२७०, इयं हि ब्राह्मणिज्रुचा | अस्या ब्राह्मणीत्वे मानं स॒म्यम्‌ | 


२७१. मर्माविधा इमा sea: किमपि क्षिण्वन्ति हृद्यं श्रोतृणाम्‌ | 
२७२. केचिच्छस्त्राशास्त् युध्यन्ते, परे मुष्टीसुष्ि इतरे बाह्रबाहवि। 
२७३. पद्य, इदं स्त्रीसभं याति। वाढं पद्यामि स्त्रैणम्‌ । 


२७४, काकोलूकस्य वेरं काकोलूकिकेत्युच्यते तद्धितवृत्त्या | 
_२७५. पिपतिषतीदं ग्रहस्थूणं इच्योतति च च्छदिः | 

२६९. नारभमन्‍्यः--नारीमात्मानं मन्यत इति । यहाँ खित्यनव्ययस्य 

(६२६६) से 'नारी! के $” को हस्र होता है | यहाँ “आत्ममाने खश्च? 
(३।२।८३) से मन्‌ धातु से खश प्रत्यय होता है | 
३७०. त्राह्मणिन्रुवा-- त्राह्मणीमात्मानं aa इति । श्रुवः शब्द पचा- 
द्यजन्त हे । यहाँ श्रू को वच्‌ और गुण निपातन से नहीं होते । 'घरूपकल्पचेलड- 
 हुव--($।३।४३) से राह्मी? को हस्व हुआ | 
। २७१. मर्माविधः--मर्मारि विध्यम्तीतिं । “नहिश्वतिद्रधि--? (६।३। 
~ ८५ रे ~ 
११६) से पूर्वपद को दोष होता हे । क्षिरवन्ति--रि चि चिरि इति द्रडक- 
पठितः क्षिइछान्द्सः | इसका लोक में भी प्रयोग होता है--न तद्यशः wae , 
wat क्षिणोति । (रघु २१४०) । 

२७२, शज्नाशत्रि--यहॉ मुष्टीमुष्टि तथा बाहूबाहवि में (तत्र तेनेदमिति 
सस्ये? (२। i) से कर्मव्यतिहार योत्य होने पर बहुन्नीहि समास होता 
ह। “इच कमेव्यतिहारे? “ति सें 

इच कमव्यतिहारे यह वचन (तिष्ठदयभसती शि. हू? (RUA) dl 
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२६३. सुन्दर कोमल यह कुमार अपने को स्त्री समझता है । अहो 
कैसी आन्ति । 
२७०. यह अपने आप को ब्राह्मणी कहती है। इस के ब्राह्मणीत्व में 
प्रमाण अभी Fear है । 
२७१. मर्मभेदी ये वचन श्रोताओं के हृदयों को gd तरह छुलनी कर 
२७२. कोई Te से परस्पर प्रहार करते हुए लड़ते हैं दूसरे मुक्को से 
और तीसरे बाहुओं से । 
२७३, देखो, यह स्त्रियों का दल जा रहा है, हाँ मै नारी-समूह को देख 
रहा हूँ । 
२७९. HAT और उल्लुओं के वेर को तद्धित प्रत्यय करके 'काकोलूकिका? 
कहते हें । 
२७%. घर का खम्मा गिरने वाला हे और ga टपक रही हे । 
पढ़ा है । सो इच्‌ प्रत्ययान्त की अव्ययीभाव और अव्यय संज्ञा हो जाती है। 
“अन्येषामपि दस्यते’ (६।२।१३७) से यहाँ पूवेपद को दीषे हुआ है । “वाइवा- 
aia’ में ओगुगः (६॥४॥१४६) से इच्‌ परे होने पर “वाहु? को गुण होता हे ॥ 
२७३. ख्रीसभम्‌--ज्रीणां सभा (संघातः) । यहाँ “सभा राजाऽमचुष्य- 
पूर्वा' (।४।२३) से समास नपुंसकलिङ्ग हो गया । ख्रैणम्‌--ज्रीणां समूहः । 
'स्त्रापुंसान्यां नञ्स्ननो--› (४।१।८७) से प्राग्दीव्यतीय अर्था में अण होता 
हे । समूह भी प्राग्दीव्यतीय अर्थ है । f 
२७४. काकोलूकस्य--काकाथ्च उलूकश्च इति काकोलूकम्‌ , तस्य । 
“येषां च विरोधः शाश्वतिकः” (२।४।९) से यहाँ नित्य एकवद्भाव हे । काको- 
लूकिका--ऋकोलूरस्य नैरम्‌। दन्द्वान्वैरमैथुनिकयो:” (४।२।१२५) से चुञ्‌ 
प्रत्यय होता है । स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग का; कारण केवल व्यवहार हे। | 
_ ` २७५, गृहस्थूणम्‌--गहस्य स्थूणा । “गहशशाभ्यां ज्ञीवे'--इस पाणि- 
नीय लिङ्गानुशासन के वचन के अनुसार et गृह शब्द से परे समास के 
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. २७६. स्वस्त्यस्तु ते पुत्रि ! सहभढेकायै । अलमिदानीं 
रुद्तिन | 
२७७. अष्टागचेन शकटेन याति गोपो विभवो मे प्रथतामिति । 


२७८. इदं कामध्चुरं जलमिदं च कालचणम्‌ | यतरत्ते रोचते 
तदादत्स्व। . 
२७९. प्रतिकशप्रतिष्कराशब्द्योर्विशेषं ब्रूहि यदि वेत्थ | 


२८०. इदं तृचं सूक्तम्‌, इदं सप्तचम्‌ | 
२८१. किमिदं मदथेमन्यदर्थ वा | अन्यार्थमेचैतत्‌ | 


२८२. इदं वृहत्तन्वम्‌ इद्‌ च कातन्त्रम्‌ | 
२८३. निरित्रशानि वर्षाणि चैत्रस्य मैत्रस्य तूपर्विशानि। 


अन्त में स्थूण नपुंसकलिङ्ग का ही प्रयोग होता है। छदिस्‌ पा० लिङ्गा० 
के अनुसार ote है, अमर के अनुसार नपुं० । 

२७६. सहभतृकाये--'प्रकृत्याऽऽशिषि’ (६।३।८३) से यहाँ सह को 
“स? नहीं होता, प्रकृतिभाव रहता है। न 
१2०2. अष्टागवेन--'गवि च ae इस वचन से 'अष्टन! को 'आः होता 
द । गोप:--स्थायुकोधिकृतो ग्रामे गोपो प्रामेपु भूरिषु--अमर | 
‘ Rs कामधुरम्‌ , कालवणम्‌--रषद्थे (६।३।१०५) से 'कुः के स्थान 

हा? होता है । 

२५९. प्रतिकश;--प्रतिगतः कशाम्‌ । जो (घोड़ा) कशा की परवाह 

नहीं करता है। प्रतिष्कश:--'प्रतिष्कशव्व कशेः? (६।१।१५३) से. प्रतिपूर्वक 
पचाद्जन्त कश को इट्‌ का आगम और सुटू को घत्व निपातन किया गया 


डे 
दै । प्रतिष्शश-अंगे-आगगे चलने अथवा = 
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२७६. हे पुत्त्री, तेरा और तेरे भर्ता का कल्याण हो । अब रोना बन्द 
करो | 

२७७; आठ बलों से aa हुए शकट के द्वारा अनेक आमों का अधिकारी 
(जेलदार) जा रहा है ताकि उसका वैभव प्रसिद्ध हो । 

२७८. यह जल कुछ मीठा है और यह कुछ खारी । जौन-सा तुझे अच्छा 
लगता है वही पी । 

२७३, यदि तू जानता है तो कह 'प्रतिकश' और ‘eae’ शब्दों में 
क्या भेद है ? 

२८०. यह तीन ऋचाओं का सूक्त हे और यह सात का | ४ 

२८१. क्या यह मेरे लिये है या किसी और के लिये । यह किसी और 

के लिये है । 
३८२. यह edie शास्त्र है और यह संचिस | 
८३. चेत्र के अब ३० से अधिक वर्ष पूरे हुए हैं और मैत्र के लगभग . 
बीस । 


—_————-—- ee a 


इस का ऐसे प्रयोग मिलता हे--त्य॑ मे भव प्रतिष्कशः 

२८०. तृचसू ¬ “ऋचि त्रेरुत्तर॒पदा दिलो पश्ठन्द्सि” इस वार्तिक से 'त्रि! को 
सम्प्रसारण और उत्तरपद के आदि का लोप होता है । यह विधि छन्द (वेद) 
में ही हं । लोक में 'व्यूचसू' ऐसा भी ठीक है। दोनों प्रयोगों में “ऋक्प- 
रब्धूःपथामानक्षे! (५४७४) से 'अ' समासान्त होता है । 

२८१. मदथमू---मह्यमिदम्‌ । अथै शब्द के साथ नित्य (अस्वपदविग्रह) 
समास है। अन्यद्थम्‌--अन्यस्म इदम्‌ । अर्थ विभाषा? (६।३।१००) से 
अर्थ उत्तरपद होने पर “अन्य” को विकल्प से दुकू का आगम होता है। 
अतः आगमाभाव पक्ष में 'अन्याथम्‌” भी शुद्ध रूप होगा । 

२८२. कातन्त्रम---ईषत्‌ तन्त्रम्‌ । 'ईषदर्थ' (६।३।१०५) से 'कुः को 
का" आदेश होता है। 

२८३. निल्लिंशानि--निर्गतानि त्रिंशतः । यहाँ “डचप्रकरणे. सख्याया- 
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२८४. व्यूढोरस्को वृषस्कन्ध उग्रम्पश्यः ख राजन्यः कस्य भर्य न 


जनयति | 8 
~ © > 
२८५. सुराजान इमे देशा यत्र राजहंसो राज्यं शास्ति | 





२८६. यः खखायं किसखायं च Aes स खखं भुङ्के | 
२८७. पकार्थके इमे ऋक्सामे इति न न विद्तिमव्पश्षुतस्यापि | 


२८८. अये किंगौः, अयं च सद्गवः, जरन्नपि यो वहत्यनोदितः | 


- २८९. किमित्यवमूर्धा रोषे ? उत शिरोतिंस्तेऽस्ति ? 
२९०. अयं पथिप्रश्न इति प्रतिष्कशो नो भवितुमर्हति | 








स्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कतेव्यं निरित्रशादयर्थम्‌ ? इस वार्तिक से डच्‌ समासान्त 
होता है। उपर्विशानि--विंशतेः सापे यानि वर्तन्ते, बहुब्रीहिः । संख्यया- 
ऽव्ययासन्न-' (२।२।२५) से अब्यय “उप” के साथ (संख्या) विंशति का 
समास होता हैं । “बहु्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌? (५।४।७३) से डच्‌ 
समासान्त होता है । 

२८४. व्यूढोरस्कः--व्यूढं विशालम्‌ उरो यस्य सः। उरः प्रशृतिभ्यः कप्‌ 
(५।४।१५१) से कप्‌ समासान्त होता है । उग्रम्पश्यः--उग्रं पर्‍्यतीति । 
'उप्रम्पश्थेरम्मदपाणिन्धमाश्च’ (३।२।३७) से निपातन किया. गया है। 
राजन्यः--राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ । “राजश्वशुरात्‌? (४।१।१३७) से यत्‌ । `ये 
चामावकर्मणोः' (६।४।१३०) से प्रकृतिभाव होकर 'नत्तद्विते! (३।४। १४४) 
से “टि का लोप न न हुआ । 

२८५. घुराजानः--शोभनो राजा एषां ते । 'राजाहःसखिभ्यष्ट च! 
(५।४।९१) से caer समास में ही टच्‌ समासान्त होता है। सो यहाँ १ 
बहुजीहि समास होने से न हुआ । सुराजा दशरथ:--यहाँ तत्पुरुष समास में 
ज न Te (MES) से SET का, निषेध हो नाता. है ७७०७ 
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२८४. विशाल छाती वाला, बैल के से कन्थो वाला, उमग्रदृष्टि वाला वह 
क्षत्रिय किसे भयभीत नहीं करता ? 

२८. ये देश उत्तम नृपति से सुशोभित हैं जहाँ राजहंस राज्य कर 
रहा है । * 

२८६. जो अच्छे और बुरे साथी में भेद कर सकता है वह सुख पाता है। 

२८७. यह ऋचा और यह साम एकार्थक हैं इसे थोड़ा पढ़ा हुआ भी 
जानता है । 

२८८. यह क्या (-कुत्सित) वेल हे और यह बढ़िया बेल है जो बिना 
हाँके खींचता है । 

२८६. तू आधे मुँह क्यों लेट रहा हे ? क्या तुझे सिरपीडा है ? 

२३०. यह रास्ता जानता है, अतः हमारा अगुआ वनने के योग्य है । 


NANA, 














२८६. किंसखायम्‌ --कुत्सितः सखा, तम्‌ । क्रिमः क्षेप (५४७०) 
से समासान्त का निषेध हो गया । 

२८७. ऋक्सामे--ऋक च साम च । “अचतुरविचतुरस॒चतुर--? (५ 
४।७७) से अजन्त निपातन किया है । 

२८८. किंगौः क्षेपः (२।१।६४) से समास होता हे और किमः 
सेमे’ (५।४।७०) से 'गोरतद्धितलुकिः (५।४।९२) से जो समासान्त टच्‌ 
प्राप्त था वह रुक गया । सद्बः--संश्रासौ गौश्च । (कर्मधारय) । यहाँ टच्‌ ` 
समासान्त होता दै । जरन--'जीर्यतेरतृनः (३।२।१०४) से भूतकाल में 
अतृन्‌ प्रत्यय होता है । जरन=जीणाः । 

२८९. अवमूर्धा--अवनतो मूर्धाऽस्य । यहाँ किसी भी शास्त्र से 
समासान्त की प्राप्ति नहीं । 

२९०. पथिप्रज्ञः--पन्थानं प्रजानाति इति । भरे दाज्ञः' (३।२।६) से 
यहाँ क प्रत्यय होता है। “प्रतिष्कशः? इस के लिए वाक्य-संख्या २७९ का 
टिप्पण देखो । 
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WL कल्याणी खलु पूर्वोत्यायिनो जघन्यसंवेशिनो५स्यान्ते- 
'वासिनोऽदोरात्रचर्या। 

२९२. अन्तलामोऽयं पट: स्पर्श सदु: | 

२९३. अद्यत्वे aac जीवति स वषशतं जीवति । इद्मेच च 
पुरुषायुषम्‌ इत्यामनन्ति मुनयः | 

२९४. नहि रात्रिन्दिवं प्रयस्यन्तः समे समं ससृद्धमनोरथा 
भवन्ति। 

२९५. सर्चाहं किमपि गृहकृत्यं सम्पादयन्ती सा परं निर्वृणोति | 

२९६. इदानीमधेरात्रो गत इति विरमामोऽध्ययनात्‌। 

२९७. शुचौ शुष्यन्ति पल्वलानि कुसरितङ्च। ` 

२९८. महतीयमाजिन जाने कदाऽचसास्यति | 

२९९. धनधान्यससृद्धेस्मिज्ीवृति बह्मयः प्रजा दुर्विधाः सन्तीति 

त्‌ ! 

२९१. कल्याणी-बह्वादिम्यश्च' (४।१।४५) से विकल्प से डीष्‌ होता 
है । जघन्यसंवेशिन:--जघन्यं पश्चात्‌ सवेष्ट्रं शीलमस्य, तस्य । जघन्य- 
पश्चात्‌ | जघन्योऽन्तेऽधमेपि च--अमर । अहोरात्रचर्या--अहरच रात्रि- 
अति अहोरात्र: । 'रात्राह्माहाः पुंसि’ (२।४।२९) से समाहारद्वन्द्र भी पुँल्लिङ्ग 
होता है। अहोरात्रे चर्या-अहोरात्रचर्या । 'चर्या'--यहाँ 'गद्मद्चर-_? 
(३॥११००) से यत्‌ प्रत्यय भावकर्म भे होता है । स्त्रीत्व लोकविवक्षा से । 

२९२, अन्त्लोमः--'अन्तर्बद्दिर्भ्या च लोम्नः? (५।४।११७) से अप्‌ 
समासान्त होता है । रे 

२२, SAQA परुषस्यायुः । 'अचतुरविचतुरसुचतुर--! (५।४। ` 
७७) से अन्प्रत्ययान्त निपातन किया हृ । आयुः=जीवनकालः ॥ १ 
२९४. रांविदिवमू--रात्री च दिवा च । अचतुर--ह्त्यादि सूत्र से 


PEP LLA PALL DLO DOSS IISA 





९ = 
सप्तम्यर्थ में वर्तमान पदा का इन्द्र समास और अजन्तत्व निपातन किया हे। ` ˆ 
२९५. सर्वाह्प--सर्व अत्यन्तसे योगे तीः 
वाहम्‌ सर्वं च तदहश्च । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया मुह रचू... 
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२३१. (शुरु से) पहले उठने वाले और पीछे सोने वाले इस शिष्य की 
दिनचर्या कल्याणी (मङ्गलमय) है । 

२३२. इस वस्त्र के लोम अन्दर की ओर हैं, अतः स्पशं में कोमल है । 

२३३. आज कल जो चिर तक जीता है वह १०० वर्ष तक जीता है । 
इसे ही झुनि लोग 'पुरुपायुप' कहते हैं । 

२३४. रात दिन परिश्रम करते हुए भी सभी लोग एक सी अभीष्ट सिद्धि 
को प्राप्त नहीं होते । 

२६५. सारा दिन घर के काम थन्धे को करती हुई वह बहुत सुखी होती है। 

२३६. अब आधी रात बीत गई है, अतः हम पढ़ाई बन्द करते हैं । 

२३७. औष्स में जोहड तथा छोटी-छोटी नदियाँ सुख जाती हैं । 

२८. यह बड़ी लड़ाई कय समाप्त होगी, FR मालूम नहीं | 

२३३. धनधान्य में बढ़े-चढ़े हुए इस देश में बहुत से लोग दरिद्र हैं, 
यह क्या यात है ? 


समासान्त परे होने पर ‘tals एतेभ्यः? (५।४।८८) से 'अहन? को “अह” 
आदेश होता हैं । 

२९६. अर्धरात्रः-अध रात्रेः । एकदेशिसमासः । 'अहः सबैकदेश--- 
(५।४।८७) से अच्‌ समासान्त होता हे । 'रात्राह्माहाः पुंसि’ (२।४।२९) 
से रात्रान्त तत्पुरुष पुंज्ि्र में ही प्रयुक्त होता है । 

२९५. Ty AGS च, अतः शुचि शब्द ‘Ae’ का पर्याय 
wei 

२९८, आजिः--यह नित्य स्त्रीलिङ्ग है । अवसास्याति--षो5न्तकरमणि । 
उपसगेवश धातु अकमक हो गई । अवपूर्वक अर्थान्तर में सकर्मक भी है 
अथमवस्यति (<निरिचनोति) 

२९६. नीबृति--नीइत्‌ पुँ० हे । “नहिश्वतिश्रष--? (६॥३॥११६) से 
क्विवन्त बत परे होन पर “नि? (पूर्वपद) को दीर्घ होता हे । नियतं व्तते- 
ऽस्मन्निति नीत्रत्‌ । नीशजनपदो देशै --अमर । 
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. ३००. कियन्तो चितस्तयो वरिमाऽस्य पटस्य | 

३०१. नदं सारम्‌ | स्वयं रथेन यासि, उपाध्यायं च पदातिं 

गमयसि | 

३०२. ह्लिइ्यतेऽसौ नाडीत्रणन | नायमद्यापि संरोहति | 

३०३. अपीयं खे सम्पतन्ती बलाकपङ्क्तिईष्टेस्ते गोचरः ? 

३०४. झा रमणीयान्यस्य वर्हिणस्य वहांणि । प्रत्युप्यत इवात्र 

दृष्टि: | 

३०५. नेत्यशब्दिका वैयाकरणाः कार्यशब्दिकाश्व नैयायिकाः | 

इतरत्रापि भिद्यन्ते क्रतान्ता विमशेकानाम्‌ | 

३०६. नाको मे स्यान्नरको मे मा भूदिति सवेस्य हृदि स्थितः 

कामः | 

३०७. यो हि मित्राणि चा बन्धून्वा नित्यं याचते स बहुतृणं ` 

नरः। र 
` ३०८. इयं कुतूस्त्रिशत प्रस्थांस्तैंल संभवति, अयं कुतुपस्तु 
पञ्चदश | ers. 
३००. वितस्तयः--वितस्ति fo है । यथा अमर में पाठ tae 
| सकनिष्ठे स्याद्‌ वितरितद्वादशाङ्गुलः | वरिमा--'उरु? से भाव में इमनिच 
प्रत्यय हुआ है । इमनिच्‌ प्रत्ययान्त नियम से पुँ० होते हें । ; 
३०१. सारमू--न्यायः । सारो बले स्थिरांशे च न्याये क्ञीव वरे त्रिपु--- 
अमर । 

, ३०२, नाडीवणेन--नाज्यां ब्रणः, तेन। अयम---नाडीव्रण केवल fo में 
अयुक्त होता हे, यद्यपि ‘am? Yo और age है। इसमें “नाड्यपजनोपपदानि 
अणाज्ञपदानि---यह पा ० जिङ्गाचुशासन प्रमाण है। नाडीत्रगः। अपाङ्गः। जनपद: | 

३०४. वहिणस्य़--बर्हिन और बाहिण--दो शब्द हैं । "फलबर्हाभ्या- 
fry’ (वार्तिक) से इनच्‌ मत्वर्थ मे होता हे । बहे शब्द नपुं० है-- 
पिच्छ नपुंसके--अमर । प्रत्युप्यंत--वप्‌ धातु और प्रति उपसगे है 
र ed by ठकाण 
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३००. इस कपड़े की चौडाई कितने बालिश्त हे ? 
३०१. यह न्याय्य नहीं, स्वयं तो रथ पर चढ़ कर जाता है और गुरु जी 
को पैदल चला रहा है ! 

३०२. वह नाडीबण से पीडित है, यह अब भी अच्छा नहीं हो रहा | 
३०३. क्या आकाश में चलती हुई यह बगुलों की पंक्ति तुम्हें दीख रही है! 
३०४. इस सोर के पंख कितने सुन्दर हें ! इन में दृष्टि गइ सी गई है । 





३०१. वैयाकरण शब्द को नित्य मानवे हैं, नैयायिक कार्य । अन्यत्र भी 
बिचारकों के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न होते हे । 
३०६. झुरे स्वर्ग घास दो, नरक मत प्रास हो, ऐसी इच्छा हर किसी के 
हृदय में विद्यमान है । 
३०७. जो अपने मित्रों तथा बन्धुओं से बार-बार माँगता रहता है, वह 
तिनके के समान है । 
३०८. इस कुप्पे में ३० सेर dat समाता है, और इस कुप्पी में (केवल) 
पन्द्रह सेर । ; 
कर्मणि लट्‌ । प्रतिवाप = अंगूठी आदि में हीरे आदि का जड़ना। | 
३०५. नैत्यशब्दिकः--नित्यः शब्द इत्याह “SR प्रकरणे तदाहेति 
माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इस वातिक से यहाँ ठकू प्रत्यय होता है । ऐसे 
ही 'कार्यशब्दिकः” में जानो । कृतान्तः=सिद्धान्तः । कृतान्तो यमसिद्धान्त- 
देवाकुशलक भंसु--अमर | 
३०७. वहुदृणम्‌--ईपदसमापतं तृगम्‌। “विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु 
(५।३।६०) से विकल्प से कल्पप्‌ आदि प्रत्ययों के अर्थ में सुबन्त से पूर्व “बहुच्‌? 
प्रत्यय होता हे । “स्यादीयदसमाश्ौ तु वहुच्‌ परक्तिलिङ्गके' इस वचन के अनुसार 
प्रकृति का लिङ्ग होने से विशेष्य के पुमान्‌ होने पर भी “बहुतृण? aye में ही 
प्रयुक्त हुआ । 
३०८. कुतुपः--हस्त्रा कुतूः । “FAT डुपच्‌ (५३१८९) से हृस्व अर्थ 
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३०९. रोद्रं चतुष्पथमित्यूषय आमनन्ति! तथाम्नाने च न दुष्करो 
हेतुरुन्नेतुम्‌। 
३१०, दैव्या अस्या वाचझ्चरमामवनतेः खीमानमाळोक्य परं 
भव्यन्ति सहृदयाः | 
३११. वश्यवाच: श्रीवाचस्पतिमिश्रा दशानेणु चेदुप्यनिकषभूतानि 
दार्रानिकहृदयहारीणि व्याख्यानानि वितेनिरे । 





३१२, अयं सुपन्थाः, अयं चापन्थाः, येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ | 


३१३. विशाळमस्यं भाले व्यूढं चोरः, प्रलम्बौ च वाहू इति 
भाग्यवानयं भाति | 
| ३१४. के जानास्यायुचेदं यन्भेदोमज्ञोर्विशेषं न चेत्थ ? 
में पच प्रत्यय होता है। त्रिंशतं प्रसथास्तैलम्‌--प्रस्थ परिमाणबाची है, 
da परिमेयवाची है, परिमाण-परिमेय का अभेदोपचार से सामानाधिकरण्य 
है, सो दोनों से द्वितीया हुई । 

३०९. चतुष्पथम्‌--चदुर्णा पथां. समाहारः, चत्वारः पन्थानः समाहृता 
इति वा । 

३१०. सीमन्‌- नित्य ही स्त्रीलिङ्ग है नकारान्त भी और आकारान्त 
भी । दुःख्यन्ति--खुख दुःख तत्क्रियायाम्‌ कण्ड्वादि धातु पढ़ी हैं । सो 
कण्डूवादिभ्यो यक्‌ (३।१।२७) से यक्‌ होता हे। “सनाद्यन्ता धातवः 
(३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर 'कतारे AY (३।१।६८) Fag होता है । 
दुःख्यन्ति = दुःखमनुभवन्ति । 

३११. श्रीवाचस्पतिमिश्राः-मिश्र शब्द पूजावाचक है। पूज्या 
वाचस्पत्तय इति वाचस्पतिमिश्राः । नित्यसमासः । थिया युक्का (उपलक्षिता. 


बा) वाचस्परतिमिश्राः > श्रीवाचस्पतिमिश्राः । मध्यमपदलोपी समासः । 
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३१०. इस देवी वाणी (संस्कृत) के हास की पराकाष्टा को देख सहृदय 


३११. वाणी पर अधिकार रखने वाले पूज्य श्रीवाचस्पति मिश्र ने 


३१२. यह सुन्दर मार्ग है, यह कुमागं है, जिस से जाना चाहते at | 
` जाइये। ः 
३१३. इस का मस्तक विशाल है, छाती चौड़ी .है, याहे लम्बी हैं, इस से 
यह भाग्यवान्‌ प्रतीत होता है । 
३१४. तू आयुर्वेद क्या जानता है जो मेदस्‌ (चबा) और मजा में भेद 
नहीं जानता | 





वैदुष्यनिकपभूता नि--वैदुष्यस्थ निकषा इति वेदुष्यनिकपा: । त इच इति बैदुष्य० । 
नित्यसमासः। 'भूत' शब्द उपमानवाची है जैसे “सुहृद्भूत आचार्यः’ इत्यादि में। 
३१२. सुपन्थाः--शोभनः पन्था: । “यहाँ “न पूजनात? (५७६ ९) से 
समासान्त का निषेध होगया। अपन्थाः--कृत्सितः पन्थाः। कुत्सा अर्थ भें नन्‌। 
“नजस्तत्पुरुपात्‌'(५।४।७१) से समासान्त का अत्यन्त निषेध प्राप्त था, पर “थो 
दिसावा” (५।४।७३) से विकल्प से निषेध होता है। पक्ष में समासान्त होने प्र 
“अपं नपुंसकम्‌ (२।४।३०) से “पथः शब्द नपुंसकलिङ्ग होता है, Gan नहीं। 
२१३. व्यूढं चोरः (-च उरः)--वध्यूड शब्द विपूर्वक बह्‌ का निष्ठान्त 
रूप ह, व्यूड का मुख्याथ 'कमविशेष में स्थापित” है । सेना आदि के विशेषण 
के रूप में इसका प्रयोग देखा जाता हे विशाल अर्थ में औपमिक प्रयोग है | 
व्यूढमिव व्यूढम्‌ । 
३१४. किं जानासि--यहाँ किम्‌ शब्द कुत्सा अर्थ में ह । किं पृच्छायां 
_ शुगुप्सन--अमर । यहाँ ‘करिम्‌? का जानासि’ के साथ समास नहीं, लोक 
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BION 
३१५. अद्य पूर्णिमा | अहो अभिव्यक्ता चन्द्रिका वरुच्छिद्रप्रोता 
किमपि रमयति मनः। 
३१६. यो हि सीता रामं परिणिनायेत्याह न स परिणयदाव्दार्थ- 
मञ्जसा वेद | 
३१७. सर्वेषु जीवेष्वात्मार्थे मा न भूम भूयास्मेत्याशीरयस्थिता। 
तामिमामभिनिवेशमाचक्षते शास्त्रकाराः | 


_ ३१८. प्रवृत्ता वर्षा इति स्थगितमम्बुदैरम्वरम्‌ | 
३१९, वत्स ! कथय कि तवायुः | अङ्ग नाहं ज्यौतिषिकः | 


` ३२०. अहो सुन्दरी प्रकृतिः | सुवासिनी वधूरिव प्रियङ्का | 
में तिङन्त के साथ समास नहीं होता। समस्त समासविधायकशात्र में | 
(इप्‌) सह सुपा (२।१।४) यह अधिकार उपस्थित होता है । के शब्द 
का कुत्सा (क्षेप, निन्दा) अथ में तिङन्त के साथ इस प्रकार प्रयोग होता है। 
इसमें “किं क्रियाप्रश्ने-? (८।१।४४) की वृत्ति भें दिया हुआ 'किमधीते 
देवदत्तः? यह प्रत्युदाहरण प्रमाण है । 
wae चन्द्रिका-चन्द्रोऽस्यस्यामिति । अत इनिठनौ (५।२।११५) 
से मल में उन्‌ हुआ | लोकाश्रय ्लीत्व में टाप | 
३१६. सीता रामं परिणिनाय--ऐसा नहीं ते 
कह सकते कारण कि 
“ हा कमे में पुरुष (वर) की adar होती है और स्त्री (वधू) की 
कमेता। परि-नी का अर्थ वेदि (-्वेदिस्थ अग्नि) के चारो ओर ले जाना 
ह, वह विवाह क्रिया का मुख्य अङ्ग है। Mt परिशीता भवति, पुरुषश्च परिणेता। 
३१७, अभिनिवेशम्‌- - 
`. अभिनिवेशम्‌--इस का अक्षरार्थ (हृदय में) बैठा हुआ भाव, 


अत एव इस का अर्थ gz? 
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Rik. आज पूर्णिमा है। आश्चयं है शुभ्र seat तरुचिद्रों में से 
आती हुई मन को क्या ही लुआ रही है । 

३१६. जो सौता ने राम के साथ परिणय किया ऐसा कहता है वह 
'परिणय' के अर्थ को ठीक ठीक नहीं जानता । 

३१७. सभी जीवों में अपने लिये यह इच्छा अवस्थित है- ऐसा न हो 
कि हम (कभी) न रहें किन्तु (नित्य बने) रहें । इसे शास्रकार 
“अभिनिवेश? कहते हें। . 

३४८. बरसात का प्रारम्भ हो गया है अतः आकाश सेघो से आच्छा- 
दित है । 

३१३, हे बच्चे ! कहो तुम्हारी आयु कितनी हे ? आयं, मैं ज्योतिषी 
नहीं हूँ । 

३२०. यह प्रकृति (=भकृतिजन्य संसार) कितनी सुन्दर है । GATT. 
चस्थालंकार-विभूपित वधू की तरह प्यारी लगती है । 


३१८. वर्षा:--बरसात अर्थ में यह शब्द नित्य ज्रीलिङ्ग और वहुवच- 
नान्त प्रयुक्त होता है । स्थगितम--स्थग आच्छादने । यह धातुपाठ में , 
नहीं पढी गई । AAS धातुगणः? इस' कथन के अनुसार नई लौकिक धातु . 
की कल्पना की जाती है । - 

३१९. इस वाकय सें प्रष्टा (पूछने वाला) “आयुः? शब्द का अस्थान 
में प्रयोग कर रहा है । “आयुः? का अर्थ जीवनकाल हे । अव बच्चा कैसे 
जाने कि भेने इस लोक में कव तक जीना हे । सो वह ठीक ही उत्तर देता 
है--आर्य में ज्योतिषी नहीं हूँ, ज्योतिषी होता, तो बता सकता । अझ 
अव्यय है । यह यहाँ सम्बोधनार्थक है । 

३२०. सुवासिनी --शोभनाच्छादना, कृतरम्याकल्पा । यहाँ सुवासिनी= 
सुबासाः जो “मजवद्वासाः का प्रतियोगी है । अन्यत्र सुवासिनी = चिरररी । 
प्रियक्वरा--प्रियं करोतीति । 'क्षेमप्रियमंद्रढण चः ( ३।२।४४) से खच्‌ 


र ८५ <) 
प्रत्यय होता है, ततः दीतर भे टापू । 
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, ३२१, आतुर्यमायतिरसंयतेरिति वैद्या: | 

३२२. न जातु कृतानि पापानि कतुमूलानि न कर्त्स्यन्ति | 

३२३. बहुरस्य परिजनो5मितश्च परिच्छद इत्यराजाऽपि राज- 
मात्रोऽसौ | 

३२४. गुरुहि कुमारं यश्ञसरत्रेणोपव्याय ब्रमणः समीपं नयतीति 
केचिदुपनयनार्थे वर्णयन्ति | तद्साम्प्रदायिकम्‌ | 


३२५, पड्पड्रपि समुद्यक्तोपि विघ्नैः केरपि व्याहतो नेष्टेऽसौ 
०५ bay [a 
विद्याव्रत काळेन परिसमापयितुम्‌ | 


३२६. नाधमे मनः कुर्यान्मृत्युरपि चेदुपनमेत्‌ | 


३२७, एकशतमध्वयुशाला न तु शतम्‌ । यो हि शतमित्यर्थे 
एकशतमिति प्रयुङ्क्ते स न वेद समासार्थम्‌ | 

३२८..अहो परिजनस्य प्रमादः । देवीं देवताद्वितीयां विजने 
परित्यजति । 


३२१. आतुर्यम्‌--आतुररय भावः । ष्यन्‌। आयतिः-प्रभावः | 
स्यात्प्रभावे चायतिः (अमर) । प्रभावः = प्रभावजन्योर्थः | कार्ये कारणो- 
पचारः, अर्थात्‌ कार्य-वाचक शब्द के विषय में कारणा-वाचक शब्द का गौण 
प्रयोग । 

३२२. ऋरस्यन्ति--कर्तिष्यन्ति । कृती च्छेदने, तुदादिः । 


३२२. राजमात्रः:--राज्ञो मात्रा = राजमात्रा । राजमात्रेव मात्रा यस्य 
सः । मात्राः शब्द का अर्थ यहाँ परिच्छद्‌ हे । ` 
३२४. उपध्याय--यहाँ 'व्यश्‍च? (६।१।४३) से सम्प्रसारण का 


निपध हो गया, जो हनि 
हो भय जो ४८०९३१8) से आता भरा eo सा “के स्थान 
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३२१. रोग असंयम का फल है ऐसा वेद्यो का सत है | 

३२२. ऐसा नहीं कि किये हुए पाप कर्ता की जड़ों को कभी न काटंगे । 

३२३. इस के अनेक नौकर हैं, साधन सामग्री भी अपरिमित है, सो 
यह राजा न होता हुआ भी राजसी ठाठ रखता है । 

३२४. गुरु बालक को यज्ञसूत्र से ढाँप कर ब्रह्म के समीप ले जाता है 
ऐसा कोई उपनयन शब्द का अर्थ बताते हैं। यह सम्प्रदाय 
(-गुरुशिष्यपरम्परोपदेश) के विरुद्ध है । 

३२४. वह अच्छा खासा चतुर है, उद्योगी सी है पर कई एक विन्न 
वाधाओं के कारण समय पर अपनी विद्या और बत को समास 
करने में असमर्थ है । 

३२६. अधमं करने का विचार (कभी भी) मन में न लाये, चाहे स्रत्यु 
भी झा जाय । 

३२७. यजुवेद की १०१ शाखायें हैं, १०० नहीं। जो शत' के अर्थ 
सें 'एकशत' का प्रयोग करता है वह समासार्थ नहीं जानता | 
नौकरों का कितना प्रमाद ! रानी को अकेली एकान्त में 
छोड़ दिया । 


में ल्यपू स्थानिवद्भाव से कित होता हैं । 
३२५. पटुपटः---'प्रकारे गुणवचनस्य’ (२।१।१२) से “पट्‌? की दिरुक्कि 
होती है । प्रकार = साद्दश्य । पठुपटुः = अपरिपूर्णपाटवः । 








३२६. उपनमेत--संनिर्धि प्राप्नुयात्‌, समीप आ जाय, प्राप्त हो 
जाय । 

३२७. एकशतम--एकाधिकं शतम्‌ | मध्यमपदलोपी समास है । 

२२८. देवताद्वितीयाम्‌- देवतया द्वितीया, देवता (इष्टदेच) करके . 
दूसरी । देवता के अदृश्य होने से अर्थ हुआ “अकेली” । इसी प्रकार इस अर्थ 
भं आत्मना द्वितीया, छायाद्वितीया आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है । 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


II en 


<६ वाक्यमुक्कावली 
an ननि RN CS या 


३२९. चाताहता दीपाचिनिर्वास्यति, तेन दीयन्तां द्वाराणि | 





३३०. लोकस्य विदितोऽसौ पारिपन्थिकः पञ्चदश लंवत्सरां- 
श्वारके संयतोञ्थूत्‌ | 

३३१. विद्वांसो हि प्रकृत्येव स्निग्धया दयितयेवा5किक्चनतया 
सोत्कण्ठं कण्ठे ग्रहीता भवन्ति | 

२२२. शास्त्राण्यधीयानानां युञ्जानानां च न वहन्तरमस्ति | 
उभये हि कार्यतात्पर्यण sent कुन्ति | 

३३३. यया शिक्षाभासया शिक्षया शिक्षितम्मन्यो जनो दिनस्य 
द्विर्भाक्तुमपि न लभते सा नाहँति समाद्रम्‌। 


३३४. यस्माद्‌ हिन्दवो दुराचाराक्षिष्कियान्सापदेशयान्साघुन्यप- 
देशान्‌ महयन्ति तस्मादवसीद्न्ति | 


३३५. इदं चाध्यापकेरध्यायकेश्च समं स्मरणीयसुभयालङ्कारो 

वोधोपजन इति । 

३२९. दीपार्चैः--आर्चिः, at और नपुं० दोनों ही हे । निर्वास्यति-- 
निर्‌ पूवेक वा गतिगन्धनयोः? का az में रूप है । 

३३०. पारिपन्थिकः--“परिपन्थं न तिष्ठति’ (४।४।३६) से पन्थानं 
व्याप्य (वर्जयित्वा वा) तिष्ठति। ठकू । चारके-बन्धनालये । चारक 

३३१. अकिचनतया--नास्ति किश्वन यस्य सोऽकिश्चनः, मयूरव्य॑सकादि- 
समास | तस्य भावः = अकिञ्चनता, तया । ` 

३३२. कार्यतात्पर्येण--तत्परस्य भावः = तात्पयम्‌ । कार्ये तात्पर्यम्‌ = 
आसक्तिः । 

३३३. शिक्षाभासा शिक्षा--शिक्षावद्‌ आभासते, जिसमें शिक्षा की 
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३२६. वायु से टकराकर दीये की लौ डर जायगी, इसलिये कपाट बन्द 
कर दो । 

३३०. चह प्रसिद्ध लुटेरा १४ वर्षी के लिये जेल में बन्द कर दिया 
गया । 

३३१. स्वभाव से स्नेहवती प्रिया की तरह दरिद्रता विद्वानों के गले 
उत्सुकता से लगी रहती है । 

३३२. शाखपाटी और योगाभ्यासी लोगों में कोई बडा अन्तर नहीं । 
दोनों ही कार्यांसक्तिवश असाध्य की साधना करते | । 

३३३. जिस मिथ्या शिक्षा से अपने को शिक्षित मानने वाला पुरुष 
दिन में दो बार भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, उसका आदर 
नहीं होना चाहिये । 

३३४. चूँकि हिन्दु लोग दुराचारी, निकम्मे, व्याजशील (बहाना बनाने 
बाले), साछुसंज्ञा वालों को पूजवे हैं इसलिये दुर्गति को मास 
हो रहे हैं। 

३३४. यह बात (दोनों) अध्यापक और छात्रों को स्मरण रखनी चाहिये 
कि फ्ानबुद्धि दोनों का अलङ्कार है । 

` लक दे। अतः जो मिथ्या हैं। जसे शुक्ति में रजत की झलक है, शुक्ति 
रजत नहीं । दिनस्य द्िः--थहाँ “Be शब्द सुच-प्रत्ययान्त हे । 'द्विनिचतु्भ्यः 
सुच? (५।४।१४) से क्रिया55वृत्ति गणना में ‘Ez, होता है। यह 'कृत्वछुच्‌? 
के अर्थ में ही हुआ है, अतः 'छृत्वोथप्रयोगे कालेडघिकरण (२।३।६४) से 
शैषिकी पष्टी होती है । अधिक्ररणविवक्षा में सप्तमी भी हो सकती है । 
३३४. दुराचारान--डुष्ट आचार एषां ते, तान्‌। बहुब्रीहि | महयन्ति-- 
मह पूजायाम्‌ । चुरादि अदन्त । 
. ३३५. अध्यायकेः--अध्येतृभिः । ण्वुलु । वोधोपजनः--बोधइंद्धिः । 
उपजनः = आगमः । यह भाव में घञन्त हे । “जनिवध्योश्व” (७।३।३५) से 
वृद्धि का निषेध हो जाता है । 
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* ३३६. एवमाचरतो मे लोमापि नामीयत | आजंव हि मे रचित 
, समजायत | 
२३७. नित्यं तिग्मानि तपांसि तप्यमान एव यतिरिदानीं 
त्वगस्थिभूतः। 
३३८. कदाचिद्वर्षास्वपि न वर्षति वारिवाहः। सोऽचग्रहो भवत्य- 
वग्राहो चा ? 
३२९. नाव्यप्रक्षणन मनोविनोदव्यतिरिक्तो न कश्चिदर्थ इति 
काचत्‌ | तदापातरमणीयम्‌ | ( 
३४०. सा कोपनेति मतचिसंवादं मनागपि नास हिष्ट | 
३४१. जितकाशिनो रामस्य लङ्कातोऽयोध्यां प्रति प्रस्थाने ननन्दुः 
र्वानरसेन्यानि | 
२४२. नहि धिषणधिषणोप्येताचताऽरपीयसाऽनेहसा शङ्को 
दुरूहाणि शास्त्ररहस्यानि यथातथं ग्रह्दीतुम्‌ | 
३४३. वल्गाः संनियम्य मन्दीकुरु रथवेगम्‌ वन्धुरायांमस्यां 
धरायाम्‌ | 
३४४. केवल्यप्राप्तिरीइवरेच्छायत्ता, न पुरुषयत्नतन्त्रेति भक्ताः | 





३३६. अमीयत--मौङ्‌ हिंसायास्‌, दिवादिः । यह अकमक हे। 
‘ ३३७. तपांसि तप्यमान;--“तपस्तपःकर्मकस्यैव' ( ३।१।८८ ) से “तपः? 
: होने पर तपू धातु का कर्ता कर्मवत्‌ होता हे । यहाँ तपू का अर्थ अर्जन 
, तपना नहीं ने से होते 
& तपना नह । कमवद्धाव होने से कर्माश्रय कार्य--तङ्‌ और शानच्‌ हे 
है । त्वरगास्थभूतः--त्वक्‌ चास्थीनि च = त्वगस्थि । अत्वगस्थि त्वगस्थि सम्पन्न 
इति त्वगस्थिभूतः । 'श्रेण्यादयः &तादिभिः' (२।१।५९) से च्व्यर्थ में 
समानाधिकरणा समास होता है । 
~ २२८. अवभ्रहः, अवग्राहः-'अवे ग्रहो वर्ष न्धे 
, अवग्राहः प्रतिवन्धे? (३।३।५१) से 
अपू और घम्‌ होते हे । 
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३३६. इस प्रकार आचरण करते हुए मेरा बाल भी याँका नहीं हुआ | 

सरलता मेरी रक्षक बनी । 
३७. नित्य तीम्र तपस्या करता हुआ यह यति अब त्वचा और अस्थि- 

मात्र रह गया है | 

३३८. कभी-कभी बरसात में He नहीं बरसता, उसे ‘rane’ कहते हैं 
अथवा "अवग्राह? । 

३३३. ड्रामा देखने से मनोविनोद के अतिरिक्त कुछ लाभ नहीं ऐसा 
कोई कहते हें । यह ऊपर की दृष्टि से ही निदोंप प्रतीत होता हे । 

३४०. वह चिड़चिड़े मिज्ञाज की है, अतः चिचारभेद्‌ तनिक भी न सह सकी | . 

३४१. प्राप्त-विजय भगवान्‌ राम के लङ्का से अयोध्या की ओर प्रस्थान 
करने पर AAT सेनाये प्रसन्न हुई । 

३४२. बृहस्पति की सी वृद्धि वाला भी कोई इतने थोडे काल में दुरूह 
शास््भेदो को जानने में समर्थ नहीं है । 

३४३. aT को थास कर रथ के वेग को मन्द करो, यह भूमि ऊँची 
नीची 2 

३४४. मोक्ष भगवान्‌ की इच्छा के अधीन है, पुरुप-यत् के अधीन नहीं, 
ऐसा भक्त कहते 


<<<. 








३३९. आपातरमणीयम्‌--आपाते दकपाते रमणीयम्‌ अनवद्यम्‌ । 

३४०. कोपना--कघमरडार्थम्यश्र! (३।२।१५१) से कुप्‌ से युच्‌ 
प्रत्यय होता है । 

३४१. जितकाशिनः-- जितेन जयेन काशते दीप्यते राजते इति जित- 
काशी, तस्य । जितकाशी जिताहबः--अमर । 

३४२. धिषणधिषणः--धिषणस्य बृहस्पतेः, धिषणा प्रज्ञा सेव 
धिषणा यस्य सः | यथातथम--तथा सत्यमनतिक्रम्य । अव्ययीभाव । 

३४३. वन्धुरायाम्‌--उन्नतानतायाम्‌। वन्धुरं तून्नतानतम्‌ इत्यमरः 

३४४. केवल्यप्राप्ति:--केवलस्य भावः FAC । केवल: प्रकृतेस्तदू- 
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३४५. पंरैराक्रान्ताः परं भीतास्ते मातरिपुरुषाः कान्दिशीका 
बभूचुः। 

३४६. त नेतारमुपस्थिता भूयांसो जनाः HAST: कर्माइचर्याणि 
चक्रिरे । 

३४७. ग्लास्नुर्हि प्रायण परिग्लायति मघुरायाभ्यवह्दाराय | 

३४८. इदमभ्युपेये भवति न खलु देवानुत्रहाडते सिध्यन्ति 
कर्माणि यत्नारग्धान्यपीति । 

३४९. अयं श्रुतपूर्वी भारतम्‌, तेनास्य चिदिता वृत्तान्ताः He 
पाण्डवानाम्‌ | 

३५०. भीतो ate: क मेऽम्वेति पृच्छत्यस्तिकादतिक्रामन्तमा- 

__ गन्तुम्‌ । 

गुरोभ्यश्च विविक्तः । प्रकृति के साथ जो एकता का भाव है, वह अविद्या है, 

_ उस से जो जुदा हो गया हे वह 'केवल' है। उसकी उस अवस्था को 

“कैवल्य? कहते हैं । पुरुषयल्तन्त्रा--पुरुषयल्लः तन्त्र प्रधानं यत्र सा । 
३४५. मातरिपुरुषाः-- “पात्रेसमितादयश्च ( २।१।४८ ) सूत्र से 

यहाँ क्षेप (-कुत्सा, निन्दा) अर्थ में तत्पुरुष समास निपातन किया है। 





PN 


, कान्दिशीकाः--कान्दिशीको भयद्रुतः-अमर। कान्दिशीक-जो भय से 


भाग जाय । कां दिशं व्रजामीति व्याकुलः, पृषोदरादि । 

३४६. कर्मठा:--कमेशराः । 'कर्मणि घटोऽठच्‌? (५।२।३५) । कर्मणि 
घटत इति कमठः | 
‘de ३४७. ग्लास्नु:--रोग से क्षीण । 'ग्लाजिस्थश्व स्स्नुः? (३।२।१३९) 
से स् से चु? प्रत्यय होता है। मधुरायाभ्यवहाराय--यहाँ लै? धातु 
के प्रयोग में चतुर्थी हुई है। इस भें “पर्यादयो wart चतुर्थ्या? यह 
वार्तिक ज्ञापक है । 

३४०, अभ्युपेयम्‌-यह इण्‌ गतौ का इत्य प्रत्यय परे होने पर रूप 


नहीं | भ्वादिगण भें (इट किट कटी गतौ? ऐसा पाठ है । - यहाँ अन्त की धातु 
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३४९. शन्रुओं से आक्रान्त हुए वे कायर (माँ के सामने वीर) भयभीत 
हो आग गये। 

३४६. उस नेता की शरण में आये हुए बहुत से कमंदीर पुरुषों ने 
अद्सुत कतेय दिखाये । 

३४७. रोग से चौण हुआ-हुआ पुरुष प्रायः मधुर भोजन से उब जाता है । 

३४८. यह स्वीकार करना पड़ता है कि देव की कृपा के बिना यत्न से 
आरम्भ किये हुए कायं भी सिद्ध नहीं होते ! 


३४३. यह पहले महाभारत को सुन चुका है, अतः इसे कौरवों और 


पारडवों के guia विदित हैं। 
३४०. डरा हुआ बालक मेरी माँ कहाँ है--यह पास से निकलते हुए 
आगन्तुक से पूछता है। 





करके “अचो यत? (३।१।९७) से यत्‌ करने पर इष्ट रूप सिद्धि होगी । 

३४५, श्रतपूर्वी--यहो ‘agate’ (५।२।८७) से wag’ शब्द से 
इनि तद्धित होता है । श्रुतं पूर्वमनेनेति श्रुतपूर्वा । स्पष्ट ही यहाँ तद्धित 
प्रत्यय से कर्ता उक्त हे और कर्म अनुक्क है अतः “भारत? से द्वितीया हुई । 
कृत्‌ प्रत्यय न होने से 'कतृकर्मणोंः कृति (२।३।६५) से कर्म में षष्ठी की 
प्राप्ति ही नहीं। अस्य--यहाँ “विदित? में “मतिबुद्धिपूजाधभ्यशच' (३।२। 
१८८) से क वतेमान में है और “qT च वतमाने? (२।३।६७) से (अस्य) 
यहा “इदम्‌? से षष्टी हुई । 

३५०. अन्तिक्रात्‌-यहा (दूरान्तिकार्थेम्यो द्वितीया च? (२।३।३५) 
से पश्चमी हुई । इस सूत्र में जो द्वितीया, तृतीया और पश्चमी का विधान 
है वह सब प्रातिपदिकार्थ में समझना चाहिये । प्रातिपदिकार्थनसत्ता, शब्द 
के उच्चारण होते ही जो उस का अर्थ उपस्थित होता है । अर्थात्‌ अन्तिकम्‌ , 


में “इ? और ३” का आचार्य प्रश्लेष मानते है । सो. 'इ' धातु को स्वीकार 


= 


अन्तिकेन, अन्तिक्रात्‌ , एवं दूरम्‌ , दूरेण, दूरात्‌ इत्यादि पदां में विभत्तयर्थं ` 


कुछ भी नहीं । 
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३५१. अवकरस्यावस्करस्य च विशेषं ager शब्दविदसि 
नूनम्‌ | 

३५२, ज्ञानळवदुर्विदग्धाः शिष्या ज्ञाननिधीन्‌ गुरूनापि नाद्रियन्त 
इति कलेर्विलसितम्‌ | 

३५३. इह प्रबन्धे विचायं विचायमपि दोषलेशमपि न 
विभावयामः | 

. ३५४. खंस्कृतज्ञमानिनोऽस्य त्राह्मणव्रुवस्याखर्चा गये: कथं 
युज्यते ? 


font CA mS 


३५५. ये नाम स्त्रैणमुपजीवन्ति ते यदि जीवन्ति, के सुताः | 


_ ३५६. चिरविश्लिश्योस्तयोरुपइलेष प्राबृतत्रेमाथुवर्ष विलो- 


` चनाभ्याम्‌ | 
३५७, अद्यत्वे शङ्काक्रान्तं जगत्‌ । सबलानि दुर्वलानि वा राष्ट्राणि 
स्वं निरायतिकं मन्यन्ते | 
३५८. देवदत्तो वाचालः, प्रियवतोऽपि वाचाटः | हीयत 
पतयोलोके समादरः | 


३५१. अवकर:--संकर, कूड़ा । “ऋदोरप्‌? (३।३।५७) से अपू प्रत्यय । 
अवस्करः-पुरीष, मल । प्रत्यय यहाँ भी अपू ही हे । पर “वर्चस्केऽवस्करः? 
(६।१।१४०) स सुटू का निपातन किया हे । 'उच्चाराबस्करौ शमलं शकृत । 

, पुरीषं गूथं वर्चस्कम!--अमर | 

३५३. विचाये विचायम्‌--वि पूर्वक चिञ्‌ चयने का णमुलन्त रूप । 
यहाँ “आभौदर्यै त्तवा च' से णमुल्‌ हुआ । "नित्यवीप्सयोः? (८।१ ।४) से 
द्विवचन हुआ । Re 

३५४. स॑स्कृतज्ञमानिनः--संस्ङ्ृतज्ञम्‌ आत्मानं मन्यत इति deny: 
मानी? तस्य । यहाँ “आत्ममाने खश्च? (३।२।८ ३) से णिनि प्रत्यय हुआ । 
“ख प्रत्यय होने पर 'संस्कृतज्ञंमन्यः? ऐसा रूप भी होगा। . 
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३६१. यदि तू अवकर और अवस्कर में भेद जानता है तो निश्चय ही 

तू शब्दवित्‌ है । 

३४२, विद्याकण की प्राप्ति से व्यर्थ में गवित शिष्य ज्ञाननिधिरूप गुरुओं 
का भी आदर नहीं करते, यह कलिकाल का प्रभाव है | 

३९३. इस अन्थ में बहुत ढूँढ़ करने पर भी लेशमात्र भी दोष हम नहीं _ 
देखते । 

३६४७. अपने आप को AAT मानने वाले ओर अपने को ब्राह्मण 
बतलाने वाले इस पुरुष का इतना बड़ा अभिमान केसे उचित है? 

३९९. जो खियों से प्राप्त धन पर निर्वाह करते हैं यदि वे जीते हैं तो 
मरे fare कहेंगे ? 

३४६. जय वे दो चिर से बिछुड़े हुए मिले तो नयनों से मरेमाश्रुधारा 
बहने लगी । 

२४७. आजकल संसार शक्कामस्त है । सभी राष्ट्र सबल अथवा निर्बल 
अपने को भविष्यहीन समझते हैं । 

३४८. देवदत्त बातूनी है, म्रियन्त बकवासी हे, अतः इन दोनों का. 
समाज में सान घट रहा है । 





NNN 


३५५. स्त्रणम--स्त्रीभ्य आगतम्‌ । स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्स्नञौ भवनात’ 
(४।१।८७) से नञ्‌ प्रत्यय होता हुँ । 

३५६. उपश्लेषे---संनिकष, मेल होने पर । प्राबृतत--त्रत्‌ का परस्मैपद्‌ 
में लुङ्‌ । द्युतादि होने स “पुषादि-- (३।१।४५) से च्लि को अङ्‌ आदेश 
होता है । रात्मने० भें 'प्रावर्तिष्ट' रूप होगा । 

३५७. स्वमू--आत्मानमू । स्त्र' शब्द के आत्मा, आत्मीय (अपना), 
धन और ज्ञाति (बन्धु)--ये अर्थ हैं। पहले दो अर्था में इसकी सबे- 
` नास संज्ञा है । निरायतिकम्‌--आयति उत्तरकाल को कहते हैं । “निरायतिकम्‌? 
बहुब्रीहि है । निष्कान्ताऽऽयतिर्यस्य तम्‌. । आत्मार्थ भें 'ख' शब्द fier है। 

३५८. वाचालः, वाचाटः-*आलजाटचौ बहुभाषिणि? (५२१२५). 
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३५९. आशुरयमहवः | तेनाचिरेणातिपतिप्यामोऽध्यानस्‌ | 


३६०. सम्प्रति संरूढास्तस्य नयनव्रणाः | चिरमसौँ तपस्वी 
दुःखमाष्ट। 

३६१. देवदत्तश्च तस्य भगिनी चोभावपि पर्यघ्ययनौ । यत्न- 
शतेनापि न रक्यमनयोमैनः पठने प्रसञ्चयितुम्‌ | 

३६२. कि नाम सत्त्वस्ुषीणां प्रातिभस्य चक्षुषोऽगोचरः। ते हि 
भगवन्तो व्यवहितविप्रकृष्टमपि हस्तामलकचत्पञ्यन्ति | 


३६३. यत्र समाजे मूर्खाः प्रधानम्‌, उपसजेनं च पण्डिताः | 

. चिरं नावतिष्टते। 

३६४. मन्थरं याति जरती | तपस्विनीयं इच्छ्रक्षामाऽस्थिपञ्जरः 
संवृत्ता । 


बोलने वाला हो। इस पर वातिक है-कुत्सिते इति ager अर्थात्‌ जो 
बहुत कुत्सित बोलता हो वहाँ ये दो प्रत्यय होने चाहियें । कुत्सा न हो तो 
“वाचो ग्मिनि” (५।२।१२) से ग्मिनि प्रत्यय होकर  'वाममी' हप होता है । 

३५९. आशुः- शीप्रः । शीघ्रगामी। अतिपतिष्याम:--लक्विष्यामहे, 
लाँघ जायेंगे । 

३६०. नयनत्रणाः त्रण Fo और ago है। तपस्वी--बराकः 
वेचारा, अगतिक, अवश। तपः शब्द का अर्थ--शीतोष्णादि इन्द्रो को 
सहना है । जो यति इन इन्द्रो को अपनी इच्छा से सहता है और उस 
सहन से ऋद्धिसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, और नित्य प्रसन्नचित्त रहता है। 
उसे भी हम अपनी तरह वेवसी से कष्ट मेलता हुआ समझ कर शोच्य 
सान लते हैं। तब तपसी जो ब्रती का नाम था वह शोच्य अर्थ भें प्रयुक्त 
होने लगता है । और कोषकार इन दोनों अर्थो को संग्रहीत कर कहत हैं 
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३९३. यह घोड़ा बहुत वेज्ञ चलता है, अतः हम थोड़े समय में सफ़र 
ते कर लेंगे | 

३६०. अव उस के नयनों के घाव अच्छे हो गये हैं, वेचारे ने बहुत 
कष्ट पाया | > 

३६१. देवदत्त और उसकी बहिन दोनों ही पढ़ाई से उब गये हें । अब 
लाख यत्न करने पर भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगाया जा सकता। 

३६२. कोन सा पदार्थ ऋषियों की प्रतिभारूपी दृष्टि से परे है? महा- 
महिमशाली वे तो दूर और तिरोहित अथों को भी हाथ पर पड़े 
हुए आमले की तरह देखते हैं । 

३६३. जिस समाज सें मूर्ख प्रधान हों और पण्डित गौण, वह देर तक 
नहीं रह सकता । 

३६४, यह वढ्या धीरे-धीरे चलती है । बेचारी दुःखो से क्षीण होकर 
gat का पञ्जर बन गई है । 


यौ तपखिनौ | आष्टअशाङ्‌ व्याप्तौ का लुङ । यह धातु ऊदित्‌ 
होने से वेट्‌ ह; अतः इट्-पक्ष में आशिष्ट' रुप होगा । 
` ३६१. पर्यध्ययनौ--अभ्ययनाय परिग्लानौ । "पर्यादयो ग्नालादयर्थे 
चतुर्थ्या से प्रादि तत्पुरुष हुआ । 

३६२. सत्त्वम्‌--द्रव्यस्‌ । सत्त्र का अर्थ प्राणी भी हैं। प्रातिभस्य 
चन्नुषः-प्रतिभा एव प्रातिभम्‌ । प्रज्ञादि होने सँ खाथ में अण्‌। यहाँ 
व्यस्त रूपक हृ । “गोचर” शब्द घ-प्रत्ययान्त निपातन किया हे और घ-प्रत्य- 
यान्त नित्य Fo होते हैं । “अगोचर” यह नञ्तत्पुरुष है। 

३६३. प्रधानम्‌ , उपसर्जनम्‌-ये दोनों शब्द नित्य age हैं और 
अधिकतर इनका एकवचन में प्रयोग होता है । 

३६४. इच्छुक्षामा--ऋच्छैः क्षामा । क्षाम शब्द A? का निष्ठान्त 
रूप है। 'क्षायो मः? (८३५३) से क्त के स्थान में “म? हो जाता है। 
संबृत्ता--यहाँ उद्देश्य के लिङ्ग के अनुसार Slaw हुआ, “पञ्जर? विधेय के 
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३६७, गायति ब्रुवम्‌, क्रोशति चाञ्चसा | 

३६६. पचति पूति । सर्वा रोटिका अवद॒ग्धाः कर्कशाञ्च संत्ताः। 

३९७. स दारुणमध्यापयति, सङृच्छ्र्ताऽपि व्याख्याऽत्यन्ताय 
हृदिपदंकरोति। | 

३६८. पचति गोत्रम्‌। अनहेयं रसवतीप्रवेशस्य | 


३६९. भयं माणचकः पठतिरूपम्‌ ।न निरस्तं पठति न च 
-अस्तम्‌ | मधुरमस्लि्टं चोश्चारयति | 
३७०. स किमधीते य उदात्ते कतंव्येऽनुदात्तं करोति । 


३७१. प्रियप्रियेण ददाति | अभीतवदुपसर्पंतीमं याचको 
जनः MS MOS Fare Sih Notes Breed: 
लिङ्ग के अनुसार नहीं । इस विषय में हमारी कृति “शब्दापशब्दविवेकः” की 
भूमिका भें उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखो । 
३६५. गायति ब्रुवमू--यहाँ 'त्रुव' शब्द कुत्सा अर्थ में प्रयुक्त खतन्त्र 
पद है । ऐसे व्यवहार में “तिक गोत्रादीनि कुत्सनाभीदण्ययोः' (८।१ २५) 
* ज्ञापक है । तिङन्त पद से परे गोत्र आदि (गोत्र, aa, नाम इत्यादि) को 
निघात विधान करने के लिए यह सूत्र है, जब ये गोत्रादि कुत्सा अथवा पौनः- 
पुन्य को कहें । अष्जसा- (अ०) यथार्थ भे । 


३६६. पचति पूति--यहाँ पूति सुबन्त पद है, क्रियाविशेषण होने से 


We ह। इस व्यवहार में कुत्सने च सुध्यगोत्रादौ' (८।१।६९) ज्ञापक है | यहाँ ` 


तिङन्त को अनुदात्त हो जब कुत्सा में वमान पूति आदि सुबन्त पद्‌ परे 


age हों, ऐसा विधान है। अवदग्धा:--'अव? कें इस अर्थ पर ध्यान 


देना चाहिए ।' 
३६७, दारुणम्‌ --किग्राविJ० । दारुण शब्द यहाँ, अदभुत का पर्याय 


Soa 


दे | ऐसे व्यवहार में पूजितातूजितमनुदात्तम्‌' (८१३७) और इस पर 
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३६४. कहने को तो या रहा है, पर वस्तुतः चिल्ला रहा है । 

३६६, खाक पकाती है ! सभी रोटियाँ अधजली तथा सख्त होगई हैं। 

३६७. वह गज़ब का पढ़ाने वाला है, एक बार सुनी हुईं व्याख्या सदा 
के लिये हृदय में घर कर लेती है । 

३६८. पकाती क्या है घर वालों का सिर । इसे तो रसोई में बेठने का 
अधिकार नहीं है । 

३६३, यह कुमार बहुत अच्छा पढ़ता है। न तो कोई अक्षर छोड़ता है 
ओर न चवाता है | मधुर और स्पष्ट उच्चारण करता है | 

३७०, इस का क्या उच्चारण है जो उदात्त के स्थान में अनुदात्त 
उच्चारण करता है । 

३७१ ane खुशी से देता है अतः भिछ इस के पास निभय होकर 
जावे हैं। 


“काष्ठादिभ्यो वक्तव्यमू? यह वातिक ज्ञापक हैं। दारुणाध्यापकः, दारुणमध्या- 
पकः, दारुणसधीते, दारुणमध्यापयति--ये सब प्रयोग होते हैं । काष्ठ आदि 

। म से कुछेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ये हें-काष्ठ, दारुण, अदभुत, घोर 
WU, परम | 





९. पठतिरूपमू--यहाँ प्रशंसा में रूपप्‌ प्रत्यय है । दो अच्छा पढ़ 
रहे दै तो उन्हें 'पठतोरूपसू? कहेंगे, तीन हों तो 'पठन्तिरूपम? । अम्लि- 
Bae । 'कुव्धस्वान्तध्वान्त--? (७।१।१८) से म्लेच्छ धातु से क्वान्त 
रूप निपातन किया गया हे | 

३७०. किम्‌ अधीते--यहाँ “किम? के प्रयोग के स्पष्टीकरण के लिए 
वाक्य Ho ११४ का टिपप्ण देखो । 

३७१. प्रियप्रियेग--आहच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌? (८।१।१३) 
से यहाँ प्रिय का दोबारा उच्चारण होता है । प्रियप्रियेण = बिना दुःख 
अनुभव किए । 
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३७२. वसन्ते यदा पिकः पञ्चमेन स्वरेणापिकायति तदा 
विपञ्चीस्वरा अपि विरसीभवन्ति | 

३७३. पतावान वाकप्रपञ्चः साक्षरस्य नागरिकस्य जननिचहस्य 
प्रज्ञाधिक्षेप इव | 

३७४. सस्यलावाः कृषीवला दात्राणि सहादाय क्षेत्रं यान्ति । ` 

३७५, अनियन्त्रित ते तुण्डम्‌ | सर्चकालमसमञ्जसं वक्षि । 

३७६. अइवे पर्याणमारोप्य सुखे खलीनं दत्त्वा पादधान्योः पादौ 
न्यस्य प्रग्रहांश्च हस्तेनादाय स वातरंहसा निरयात्‌ | 

३७७. का त्वरा । चिरेण प्रयास्यति रेलयानम्‌ । मा स्म 


व्याकुली भूः | 
३७८. हरिमित्रः स्वदेशे कृत्तोतं स्थूलमनुल्वणं च वसनं वस्ते, 
` महच्च मान्यते बन्धुतया । 


३७९. at शिष्यौ gat काशं वालम्ब्याकलहायेताम्‌ | एकोऽपर- 
मशपत्‌ । ततोऽपरोऽसिं freer पूवेस्य पाणिमछन्तत्‌ | 

३७२. अपिक्रायति--अपि पूर्वक कै (गे) शब्दे का रूप है। इसी धातु 
से 'पिक' शब्द की निष्पत्ति होती ह । वहाँ 'बष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुप- 

` सर्गयोः' इस भागुरि-मत से ‘अपि’ के 'अ” का लोप हो जाता है । 

३७४. सस्यलावाः-सस्थं लविष्यन्तीति । यहाँ 'अश्‌ कर्मणि च’ 
(३।३।१२) से कर्म (सस्य), उपपद होने पर भविष्यत्काल में अण प्रत्यय होता 
ह, जब क्रियार्था क्रिया भी उपपद हो, जैसे अहाँ 'यान्ति' है। यहाँ जाना . 
खेती कारने क लिए ही तो है । कृषीवला:--'कृषि' से मत्वर्थाय बलू प्रत्यय 
होता है। 'रजः कृष्यासुतिपरिषदो वलन्‌’ (५।२।११२ ) । “बले? (६।३।११८) 
a दी हुआ है। दात्राणि--दाप्‌ लबने से 'दास्नीशस--? (३।२।१८२) 
से ष्टून प्रत्यय होता है । दाति (-लुनाति) अनेनेति दात्रम्‌ । 
` ३७५, वक्ति--वचु-सिप्‌ । 

३७६. खलीनम्‌--कविकम्‌। 
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३७२. वसन्त में जब कोयल पञ्चम स्वर से गाती है तो वीणा के स्वर 
भी फीके पड़ जाते हैं । क 

३७३. इतना वाणीविस्तार लिखे-पढ़े शहरियों की बुद्धि का 
अपमान है । 

३७४. खेती कारने के लिये किसान दान्तियाँ लेकर खेत को जा रहे हैं। 

३७१. तेरा YE बेलगाम है। तू नित्य ही अनाप-शनाप बकता रहता है । 

३७६. घोड़े पर काठी डाल, मुख में लगाम दे, wal में पाओं रख, 
हाथ में बागों को ले वह हवा हो गया | 

३७७, क्या जल्दी है ? रेलगाड़ी के चलने में अभी देर है । घबराइये 
नहीं । 

३७८. हरिमित्र अपने देश सें काते और बुने हुए मोटे और सादे वख 
पहनता है और इस कारण बन्धुवर्ग इसका वहुत मान करता है। 

३७३, दो सिक्ख सामूली सी बात पर कगड पढे। एक ने दूसरे को गाली - 
दी, तब दूसरे ने तलवार निकाल कर पहले का हाथ काट दिया । 


३७७, मा स्म भू:--स्म सहित माह उपपद होने पर भू का ai 
पक्ष में लङ्‌ का प्रयोग भी हो सकता है--मा स्म भवः। व्याकुली--- 
च्बिपत्ययान्त अव्यय है । लोक में तिङन्त के साथ समास न होने से पृथक्‌ 
पद्‌ ह्‌ । हाँ व्याङुलीभूतः, व्याकुलीकृत:--यह समास है । 

३७८. इत्तोतम्‌ कृत्तं च तत्‌ उतै च । छृत्तमू--कृती परिवेष्टने रुधादि 
का क्वान्त रूप हे । उतम्‌--वेम्‌ तन्तुसन्ताने (बुनना) का हान्त रूप है । 
अनुल्व्रणम्‌ भड़कीला न हो । वस्ते--वस आच्छादने अदादि आ० । 
बन्धुतया--ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌' (४।२।४२) से समूह अर्थ में तलू प्रत्यय 
हुआ हे । 'तलन्तं fay’ इस वचन से स्त्रीत्व होकर टापू हुझा । बन्धूनां 
समूहः = बन्धुता । 

३७९. अकलहायेताम्‌ = कलहमकुर्वाताम्‌ | 'शब्दवेरकल्हाभ्र--! (३।१। 


१७) से करण (करना) अर्थ भें द्वितीयान्त 'कलह' से क्यङ्‌ प्रत्यय होता 
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३८०. कुसुमेषूद्‌स्रमन्त्यलयः कलं च किमपि गुञ्जन्ति | 

३८१. भीरुकः सनिकारं सन्धिमभिरोचयते न संगरम्‌ | 

३८२. परोपकरणीकृतकायास्त्वाडशा विरला एव जगति जायन्ते, 
उद्रम्भरयस्तु भूरयः | 


३८३. सयकाळमितस्ततः परिक्रामन्तमेच त्वां पश्यामि। afer 
कन कर्पयसि ? 

३८४. किं चु खलु कीर्त्येत देवदत्तस्य । स हि शुणानां खनिः । 

३८५. अद्य तिस्रो चिशतथः पात्राणां aged लम्भिताः, नव 
रूप्यकाणि च भ्ृतिर्दत्तानि | 

३८६. गगनाभोगे विदयुद्रेखाचलयिता कादम्विनी कामप्यपूर्चा 
सुषमां पुप्यति | 


है । अशपत शप्‌ के तीन अर्थ हे--शाप देना, गाली देना, शपथ लेना । 
घातु स्वरितेत्‌ (उभयपदी ह) पर शपथ लेने अर्थ में केवल आ० हे । 

३८०. उदूभ्रमन्ति = उच्चेश्रंमन्ति, परिपतन्ति, परिसरन्ति । 

३८१. सनिकारम्‌-निकारेण न्यकूकारेणा सह वर्तमानम्‌ । 

३८२. परोपकरणीकृतकाया:--परेषामुपकरणं साधनमिति परोपकरणम्‌ । 
तन मत्रतीति अपरोपकरणाम्‌। अपरोपकरणा परोपकरणं सम्पद्यमानः कृतः (कायः) 
इति परोपकरणीकृतः । परोपकरणीकृतः कायो येषां ते परो० | उद्रम्भरय:-- 
फिलेप्रहिरात्मम्भरिश्च' (३२२६) से आत्मम्भरि निपातन किया है 


“चकार* अश्क समुचय के लिए है, जिससे उद्रम्भरि, कुक्षिम्भरि, इत्यादि 
प्रयोग साधु माने जाते हैं । 


३८३. wera यहाँ अत्यन्त संयोग में द्वितीया है। परि- | 
कामन्तसू- -परिकरमू का अर्थ घूमना, चक्कर काटना, टहलना है | कल्पयसि-- 
इपू सामथ्ये से णिच करके लट का रूप है। कल्पयसि-रचयसि, उत्पादयसि, 
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३८०. भोरे फूलों पर मँडरा रहे हैं और अनोखी मधुर गुंजार कर रहे हैं। 

३८१. डरपोक अपमान सहित सन्धि को पसन्द करता है, युद्ध को नह्दीं । 

३८२. अपने शरीर को दूसरों की सेवा का साधन बनाने वाले तुम्हारे 
जैसे विरले ही इस लोक में उत्पन्न होते हैं, (केवल) अपना पेट . 
भरने वाले तो बहुत हैं । 

३८३. मैं तुझे हर समय घूमते-घामते देखता हूँ । जीविका कैसे अर्जन 
करते हो ? 

३८४. देवदत्त का तो क्या ही कहना । वह तो गुणों की खान है । 

३८४. आज तीन कोडी बतंनों को कलई कराई गई और नौ रुपये 
सज़दूरी दी गई | 

३८६. विस्तीणं आकाश में विद्युत-रेखा से घिरी हुई मेघमाला किसी 

अपूचे शोभा को धारण कर रही है । 


करोषि । 
३८४. देवदत्तस्य-- यह सम्बन्धमात्र मै षष्टी है। ऐसी ही षष्टी 
ar लक्ष्मीहपकुरुते यया परेषाम्‌? यहाँ परेषाम्‌ में हुई है । 





३८५. लम्मिताः--ण्यन्त लभ्‌ धातु को द्विकर्मक माना जाता है जब 
अर्थ में गति की प्रधानता हो और प्राप्ति की गौणता । यहाँ प्रयोज्य कमै 
(तिल्लो विंशतयः) में क्त (लम्मित में) हुआ, अतः कर्म उक्त होने से उसमें 
प्रथमा हुई । श्वतिदेत्तानि--यहों। 'दत्तानि' पद में लिङ्गसंख्या विधेय (मति) 
के अनुसार न होकर उद्देश्य (नव रुप्यकाणि) के अनुसार हुए हैं। इस 
विषय में हमारी कृति 'शब्दापशब्दविविकःः की भूमिका में उद्देश्य-विधेय 
प्रकरण देखो । 


३८६. कादम्बिनी--भेघमाला । कमाददते कादम्वा मेघाः, ते सन्त्य- 
स्याम्‌ । कदम्ब्रे नीपे विकासो वाड्स्त्यस्यामू-- क्षीरस्वामी । सुषमा= 
परमा शोभा । 
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३८७. Tea: सहसा पर्याभवनेन तदारूढानां कीकसानि 
पशुंकाश्व भग्नानि | | 
Ne er 
३८८. कस्ययं तीक्ष्णशुङ्गी घरोध्नी चारुकर्णी पयस्विनी ? 


ORR 








२८९. उभय्यः प्रजापतेः प्रजा देवाश्चाखुराइच | 
३९०. रात्रिरेषा, दूरे च वसतिः, अमितश्च फेरूणां फेत्कारः 
श्रूयते | | 
२९१. यद्भवतु तद्भवतु, असवो रक्षणीयाः | स्वयंगते जगज्जालं 
THAT न संशयः | 
२९२. अदो Red शरीरम्‌ । अहो सुन्दर्यः स्नायवः । मन्थे 
व्यायामकृत एष प्रकषेः | 
_ ३९३. नेमे दारुणो विकारा अलङ्काराः, बह्विभोज्यस्य जतुन 
इमे भवन्ति! . . 
३९४. राष्ट्ररक्षा भूम्ना चमूष्वायतते | 
२९५. यदा भवान्विपाणि गच्छेत्‌ तदा मदर्थे कतिपयानि रसवन्ति 
जस्बूं फलान्याहरेत्‌ | 
_ ३०५. गन्त्र्याः-गन्त्री वैलगाडी को कहते हैं। यन्त्री कम्बलि. 
बाह्यकम्‌--अमर । पर्याभवनेन--परि-आढू-भू-उलटना | 
२८८. तीश्णश्ज्ञी--'नासिकोदरौ॥--2 (४।१।५५) से डीषू । “sry? 
के संयोगोपध होने से 'स्वाज्ञाघोप--? (४।१ ।५४) से ढीष्‌ की प्राप्ति नहीं 
थी । घरोध्री--यहोँ ऊधसोऽनङ्‌ (५।४।१३१ ) से अनङ्‌ समासान्त होता 
ह । यह समासान्त otter में ही होता हे (ऊधसोनि त्रीप्रहणे कर्तव्यस्‌ )। 
'वहुब्रीहेर्धसो SY (४।१।२५) से दरीत विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय होता है। 
घट इव ऊधो यस्याः सा घरोप्नी । 
` ३८९. उसय्यः--उभय शब्द से टिड्डाणजु-? (४।१।१ ५) से डीप्‌ । 
बहुवचन । उभय शब्द में तयप्‌ के स्थान में अयच हुआ है और तयप सूत्र 
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३८७. गाड़ी के उलट जाने से सवारियों की हड्डियाँ व पसलियाँ 
ze गईं । 

३८८. तेज सींगों वाली, घटपरिमाण वाली, सुन्दर कानों वाली यह 
गो किस की है । 

३८९. देव और असुर ये प्रजापति की दो प्रजाएँ हैं । 

३३०. रात का समय है, बस्ती दूर है, और चारों ओर गीदडों का 
शब्द सुनाई दे रहा है । 

३३३. जो हो सो हो, प्राण बचाने चाहियें। आप मरे जग परले । 





३३२. कितना सुघड शरीर, कितने सुन्दर पट्टे ! मेरा विचार है यह 
विशेषता व्यायाम का परिणाम है। उ 

३६३. ये भूपण लकड़ी के नहीं हैं, ये तो जतु (-लाख ) के हैं जिसे 
We आग लग जाती है । 

३३४. राष्ट्र की रक्षा बहुत दर्जे तक सेनाओं पर निर्भर है । 

३६५. जब आप बाजार जायें तो मेरे लिये sae रसभरी जामुन 
ले आना । 





में साक्षात्‌ पढ़ा है । 

३९०. फेरुणाम--फेरुफेरवजम्बुकाः---अमर । 

३९१. स्रयंगत--आत्मना गमने सति | अन्यथा स्वस्मिन्गते (-याते, 
प्रेते) ऐसा कहना चाहिये । 

३९२. सुन्दर्यः---पुन्दर शब्द से स्त्री० में गौरादि होने से डीष्‌ होता. 
है । 'स्नायु स्त्रीलिङ्ग है । 

३९४. भूम्ना=वाहुस्येन । “वहु से इमनिच्‌ होकर भूमन्‌ शब्द सिद्ध 
होता है । वहोर्भावः-भूमा । 

३९५. विपणिम्‌ विपाशः पण्यवीथिका--अमर । जम्वूम--यहाँ 


> ~ Cw 
जम्वू के फल के अथ म प्रत्यय का AT च' (४।३।१६६) इस सूत्र से लुप्‌ 
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३९६. गौडा दष्नोपसिक्तमोदनं yee, पञ्चनदीयास्तु रुजाता 
एव पयसोपसिक्क दध्ना बोपसिक्तं अक्कम्‌ | 





३९७. मम MaMa ननान्द्रा न संजानीते, यातरि a 
wat प्रीयते | 

३९८. वर्षासु सरितां स्रोतसां सरसां सरसीनां च सलिल- 
माविळं भवत्यन्यत्र मानसात्‌ । 

३९९. महान्तमनर्थमुपनमन्तमुत्परक्षे। तेन प्रतिजाग्रहि | 


3००. प्रभातकल्पा शर्वरी । मौक्तिकसच्छायैरुडुमिमण्डितं 
वियच्छने: शनेहतप्रभं भवति | 
होकर होकर लि garg न्यक्तिचने (२५१) से पदन युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने’ (१।२।५१) से युक्वद्भाव होता है | 
WAT: फलम्‌=जम्बूः। बहुत्व में जम्बूः फलानि ऐसे कहा जायगा। द्वितीया ` 
विभक्ति में “जम्ब्ूम्‌? एकवचनान्त (स्री०) होते हुए भी फल (अभिधेय) 
- के साथ सीधा अन्वय होने से कतिपय और रसवत्‌ विशेषण ayo ago 
में प्रयुक्त हुए। जम्बू फल विवक्षित है, पादप नहीं, अतः फल शब्द का 
अनुप्रयोग किया गया है । “फल? यहाँ सामान्यवचन है, “जम्बू? विशेष- 
वचन है । अतः यह फल को विशिष्ट करता हे । विशेषण आपस भें अन्वित 
नही होते, एक विशेष्य के साथ ही अन्वित होते हैं। अतः रसवत्‌ और 
कतिपय विशेषण “फल? विशेष्य के साथ अन्वित होते हुए उसी के लिङ्ग 
और वचन को लेते हे । जैसे अयं शिंशपा बृक्षः-यहाँ इदम्‌? (विश्लेषण) 
'दक्ष' सामान्य वचन (विशेष्य) के लिङ्ग को लेता है, विशेषण 'शिंशपा? के 
लिङ्ग को नहीं। 
३९७. संजानीते--सम्प्रतिभ्यामनाध्याने' (१।३।४६) से सम्पूर्वक 
जासे आत्मनेपद होता है। 'संज्ञो$न्यतरस्यां कर्मणि’ (२।३।३२) से 
कर्म में विकल्प से तृतीया होती दै। सम्पूर्वक ज्ञा के तीन अर्थ हैं-- 
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३९६. गौड लोग दही मिलाकर भात खाते हैं, पंजाब के लोग तो 
बीमार होने पर ही दूध अथवा दही मिला कर भात का सेवन 
करते हैं । 

३६७. मेरी भाभी अपनी ननान्द के साथ अनुकूलता का व्यवहार नहीं 
करती, पर देवरानी से बहुत प्रीति करती है । 

३९८. बरसात में नदियों, सोतों, तालाबों और झीलों का जल मेला 
हो जाता है, एक “मानस' को छोड़ कर | 

३३३. मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिये 
खबरदार हो जाओ । 

३००. पौ फटने को है, अतः मौक्तिक-समान कान्ति वाले तारों से 

सणिडत आकाश धीरे-धीरे उज्ज्वलता-हीन हो रहा है । 


१. प्रतिज्ञा करना, शतं संजानीते (प्रतिजानीते) । यहाँ भशेजिदीक्षित 
संजानीते-अवेक्षत (परवाह करता है) ऐसा अर्थ करते हे । २. उत्करठा- 
पूवंक स्मरण करना--मातुः संजानाति । ३. अच्छी तरह जानना, अनु- 
कूलता से रहना--मातर॑ मात्रा वा संजानीते । प्रीयते--प्रीङ्‌ प्रीतौ दिवादि, 
अक्रमंक । प्रीयतमप्रीतिमती भवति । 

३९८. अन्यत्र मानसात्‌--यहाँ अन्यत्र के योग में मानस शब्द से 
“शन्यारादितरते--' (२।३।२९) से पञ्चमी हुई है। 

३५९. अनर्थम्‌--अर्थ और अनर्थ नित्य पुँ० है । उपनमन्तम्‌--उप 
नम्‌ का अर्थ समीप आना, प्राप्त होना है। प्रतिजाएहि--भवेक्षस्व । अव- 
Ra का अथ हे देखभाल करना, खवर रखना | अवेक्षा प्रतिजागरः--अमर | 

४००, प्रभातकल्पा--ईषदसमाप्ता प्रभाता इति। शवेरी--शणाति 
चेष्टा इति । “अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते' (३।२।७५) से “शु? से वनिप्‌ प्रत्यय हुआ । 
“वनो र च? (४।१।५) से ख्रीलिङ्ग मै वन्‌. के न्‌ को र्‌ और Sty प्रत्यय होता 
हे । उड़भिः = तारकाभिः। नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युड वा ह्लियाम्‌-¬ 
अमर | इस वचन से उड़ नपुं० तथा ation है | वियत--नपुं० | 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








१०६ वाक्यमुक्कावली 





RAR en, 








४०१. जनाकीणमेतत्संसरणं विहाय वर्तनीमनुवर्वस्व खुं चेदू 
यियाससि | 
_४०२. सिंहसंहननो मेघावी चायं वयस्थो gant चित्तमय- 
`  स्कान्तो लोहमिव हरति । 
४०३. आजषेनाजीवः सम्पादनीयः, गर्धन तु नात्मा पातनीयः। 
अयमेव सुपन्थाः, इतो विपरीतस्त्वपन्था: | 


४०४. दीघोऽयमध्वा | इमं कैरपि प्रयाणकैरतिक्रमिष्यामः | 
९ ७ ७ ७ 
४०५. अग्निनाम तापदाहाम्यां विरहित इति संकुलं Ta: | 


४०६. न द्विषः प्रत्ययं गच्छेत्‌ । 
४०७, पराग्दशो वयं न प्रत्यग्दशः | 


४०८. वर्षासु सिन्धोनद्याः पात्रं तथा वरीयो भवति यथैषा 
जळधिमनुहरति | 


` ४०९. कल्याणाचारेयं कन्या कमन्ववायमळङ्करोति जनुषा ? 





४०१, संसरणाम्‌- संसरन्ति अनेन । घररापथः संसरणम्‌ू--अमर । 

४०२. सिंहसंहननः--वराङ्गरूपोपेतो यः सिंहसंहननो हि सः--अमर । 
वयसथ:--वयसि तिष्ठतीति। यहाँ 'खपेरे शरि विसर्गलोपो वा वाच्यः? इस 
वार्तिक से “वयः के विसर्ग का विकल्प से लोप होता है, पक्ष में विसर्ग रहने 
पर 'वयःस्थ:? ऐसा रूप भी होगा । 

४०४. प्रयाणकैः--यहाँ “प्रयाण? में करण में Gz है। प्रयायतेऽ- 
नेनेति । संज्ञायां कन्‌ । 

४०५. संकुलम्‌--परस्परविरोधी । संकुलक्ञिदरे परस्परपराहते'_अमर । 

४०८ फलो मीतरसधजाबबिएवासहेतुघु---अमेरग op रमा? शय 
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४०१. यदि आरास से जाना चाहते हो तो इस भीड़ वाले घण्टापथ 
को छोड़ पगडण्डी पकड़ लो | 

३०२. उत्तम रूप और अङ्ग युक्त, बुद्धिमान्‌ यह युवक दशकों के चित्त 
को ऐसे हरता है जैसे चुम्बक लोहे को । 

३०३. सरलता से जीविका प्रास करनी चाहिये, लालच से अपने आप 
को गिराना नहीं चाहिये। यही सुमागं है, इस से उलटा तो 
कुमाग है । 

४०४. सफर WAT है | इसे हम कई पड़ाओ करके लांघ सकेंगे | 

२०%. यह कहना कि अग्नि ताप ( उप्णता) और दाह (जलाना ) से 
रहित है, विरोधी वचन है । 

४०६. शत्रु का विश्वास न करे । 

४०७. हस बाहिर की ओर देखते हैं अन्दर की ओर नहीं | 

४०८. बरसात में सिन्धु नदी का पाट इतना बड़ा हो जाता है कि यह 
BYR का रूप धारण कर लेती है । 

३०१. सङ्घलाचरण-युक्त इस कन्या ने अपने जन्म से किस कुल को. 
अलंकृत क्रिया है। 











पर विशेष ध्यान देना चाहिए । इस वाख्यवहार को बुद्धिस्थ करना 
चाहिए । 

४०७. पराग्द्रशः--- प्रयोग के साधुत्व के लिए उपनिषद्‌ का 'पराश्नि 
खानि व्यतृणत्स्ययम्भूः, तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मनः ॥ यह वचन 
प्रमाण जानना चाहिए। 

४०८. पात्रम्‌--“योम्यभाजनयोः पात्रम्‌? इस अमर के वचन पर 
क्षीरस्वामी लिखते है--नदीकूलान्तरे यज्ञभाण्ड नाव्यानुकतेरि (च) | वरीय:--- 
उरुतरम्‌ | अनुहरति--अनुकरोति, सदृशी भवति | 

४०९. अन्वचायम्‌--यह fo है और अन्वय के साथ समानार्थक 
हे। इस-शब्दः मत अच RVC AI nay BA DATA ०००९०७ 
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४१०. दश Teeter पञ्च शतानि fants चाशभिः शतेश्वतुष्प- 
ATA चाजहि | है र 
४११. माठ्द्शनस्योत्कण्ठते बालः | चिरमद्य तेनास्या दष्टायाः | 


४१२. शीधुनि प्रसजति भ्रश्‍यति चाचारात्‌ | 
४१३. के न पश्यसि स्वोक्कि विप्रतिषेधलीति | _ वदतो व्याघातो 
हयन्मत्तप्रलाप इव भवति | न चैष भवाहरेषूपपद्यते | 


४१४, दिष्ट्या पुत्त्रलाभेन - वधते भवान्‌ | च्रिरमयं जातकः 
पित्रोने न्दिकरो भूयात्‌ | 

४१५, इमां वेलां त्वामन्विष्यामि, क निलीयसे ? 

४१६. पुरा वर्षति देवः, संवुतो विद्यालयः, विद्यार्थिनश्व यथास्वं 
गृहाणि यान्ति | 

४१७. यो दीव्यति स परिदेचयते | द्यूतं च गहेन्ते दिष्टाः । 


४१०. आजहि--आहतानि कुरु । यहाँ उर्दू के साथ भी आश्चर्यजनक 
व्यवहार-समानता है । उदू में जरब करो ऐसा कहते हैं, जरब = चोट । 
ऐसे ही संस्कृत में आ हन्‌ का अर्थ चोट मारना Zi यही धातु गुणनक्रिया 
में प्रयुक्त होती है। 

४११. मातृदशैनस्य--यहाँ उत्कण्ठ्ते = उत्कणठापूर्वक॑ स्मरति । जैसे 
“स्मरति वनगुल्मस्य कोकिलः यहाँ शैषिकी षष्टी हुई है, वैसे ही प्रकृत में 
भी जानना । 

४१२. शी्नि--सुरायाम्‌ । शीधु--पुँ० और age है । भ्रश्यति-- 
दिवादि अंश्‌ का रूप है।यह परस्मैं० है । भ्वादि आ० है। उसका रूप 
होगा--त्रंशते । : 


८ a विश्रतिषेषसि — विरणत्सि |... विप्रतिषरेप्रातुल्यवज्ञत्रिचेष्ष:॥.०यहॉ 
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३१०. दस हजार पांच सौ बासठ को ८४४ से गुण करो | 





३११. बच्चा साता के दर्शन के लिये उत्सुक हे । आज इसे उसे देखे 
हुए बहुत समय हो गया है। 

३१२. उसे शराब की लत पड़ गई है, वह इस कारण आचार-हीन हो रहा है । 

४१३. क्या तू नहीं देखता तू अपने वचन का विरोध कर रहा है । वक्ता 
का अपना विरोध पागल के प्रलाप के सदश है । और यह आप 
Sat के योग्य भी नहीं | 

४१४. आप को GAIA पर बधाई हो । परमात्मा करे यह बालक 
चिर तक माता-पिता को आनन्द देने वाला हो | 

४१९. सें तुरे इतने समय से ge रहा हूँ, कहाँ छिप जाते हो । 

३१६. सेह यरसने को है, विद्यालय बन्द हो गया है और विद्यार्थी 
शपने-झपने घरों को जा रहे El 

४१७. जो Gat खेलता है चह पछुताता है। aa की शिष्ट लोग 
निन्दा करत हं । 


पिध गत्यां स्वरादि का प्रयोग हे। “उपसर्गात्सुनोतिसुवति--' (८।३।६५) 
से “स्‌? को मूर्धन्य पृ होता है। 

४१४. नन्दिकर --नन्दिरानन्दः, तं करोतीति तच्छीलः । यहाँ “जो 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' से '2! प्रत्यय होता हे। 

४१५, इमां वेलाम्‌--अत्यन्त' संयोग में द्वितीया । यहाँ किसी और 
विभक्ति (तृतीया, पञ्चमी आदि) की प्राप्ति ही नहीं । 

४१६. यथास्वम्‌—स्वानि स्वानि । यह वीप्सा अथ में यथाऽसाइश्ये? 
(२।१।७) से अव्ययीभाव समास हैं। इसी अर्थ में दूसरा प्रयोग “यथा- 
यथम्‌? है । 

४१७, परिदेवयते--दिव परिकूजने चुरादि, नित्य आत्मनेपदी । 
इस स बहस नियम से gstri Co लल्ला 7 होता हैं।। by eGangotri 
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४१८. द्चदत्तो यक्षदत्तस्य षोडशीमपि कलां न स्पृशति । क्क 


भोजराजः क च कुव्जस्तेली | 
४१९. आत्तारणा मे मर्माणि स्पृशाति | अन्यद्‌ मिथ्याभिशेसने न 
तथा ate | 
४२०. ये व्यायच्छन्ते ते न मेदन्ते, न च रुज्यन्त | 


४२१. शरदि शालय: पच्यन्ते, काढा: पुष्प्यति, पङ्कजानि च 
विकसन्ति | सुधासूतिरपि किमपि कामनीयकं धत्ते | 
४२२. शुचौ यातयामः श्राणः शाक: शुच्यति पूयते च कलया । 


४२३. प्रवयाः प्राजिता प्राजनेनाभिघातमभिघातम्‌ ऋषभतरान्‌ 
प्राजति | 

४२४. साञ्चुदिनमङ्गेमुच्यत, न जाने केन रोगेण भ्रस्यत 
इंचेति। 

४२५. राजो रोचमान इन्दुः कस्य न Rasa कामुकात्‌ 
कुम्भीलकाच्च | 


०१९ भ्क्षारणा- आइक बिना प्रे EE १. आक्षारणा--आड्‌ के बिना भी प्रयोग होता है। मैथुन-विषयक 
मिथ्या दोषारोप । अभिशंस्‌--का अर्थ दोष से युक्त करना, निन्दा करना 
है । स्पृशतिऱ्तुदति । 

४२०. व्यायच्छन्त--वि, आङ पूर्वक यम्‌ । “डो यमहन:” (१।३। 
२८) से धातु के अकर्मक होन पर आत्मनेपद होता हे । मेदन्ते--यह 
यिमिदा स्नेहने भ्वादि आ० का रूप' । 

४२१. पुष्प्यति- पुष्प विकसने दिवा० प० का रूप हे । कामनीय- 
कमू---कॅमनीयस्य भाव: । 'योपधादू युहपोत्तमाद्‌ चुन” (५।१।१ ३२) से 
जुन्‌ प्रत्यय होता है। 


४२२, श्राणः--श्रा पाके का क्तान्त। शूच्यति reco Betta or 
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४१८. देवदत्त यज्ञदत्त के पासंग भी नहीं । कहाँ राजा भोज, कहाँ 
कुचड़ा तेली । 
३१३ आचार विषयक आरोप मेरे ममों में घाव करता है, और कोई 
मिथ्या दूपण सुके इतना नहीं चुभता | 
४२०. जो व्यायाम करते हैं वे मोटे नहीं होते और न ही रोगी 
होते हैं। 
४२१. शरद्‌ ऋतु में शाली पकता है, काश फूलती है और कमल 
खिलते हैं। चन्द्रमा भी अनोखी कान्ति को धारण करता है । 
४२२. म्रोप्म ऋतु में पकी हुई भाजी एक पहर ठहर जाने पर पानी 
छोड़ देती है और कुछ सड जाती है । 
४२३. बूढ़ा गाड़ीवान्‌ प्राजन (पेनी) से मार-मार कर भार ढोने में 
सन्दशक्ति वाले वेलो को हाँकता है । 
३२४. वह प्रतिदिन शिथिल हो रही है, न मालूम इसे कौन सा रोग 
खाये जा रहा है । 
४२१. रात को चमकता हुआ चाँद किसे नहीं भाता, कामी और चोर 
को छोड़ कर । ; 


इस दिवा० पर धातु का रूप हे । पूतीभावः-क्षेदः । पूयते--यह पूयी 
विशरणे भ्वा< आ० का खूप है । 

४२३. प्रवयाः--प्रवृद्धं बयो यस्य सः । प्राजिता--प्रपूर्वक “अज गति- 
क्षपणयोः इस से तृन्‌ वा तृच्‌ करके रूपनिष्पत्ति होती हे । प्राजनमू-— 
प्रवीयतेऽनेनेति। प्राज्यतेऽनेनेति नहीं कह सकते । 'अजेरब्यघजपो:? (२।४।५६) 
से “अज्‌' को “वी” हो जाता है । प्राजनं तोदनं तोत्रम्‌-अमर । ऋषभ- 
तरान्‌-ऋषभा अनड्वाहः। भारवहने मन्दशक्तय ऋषभाः=ऋषभतराः । 
“वससोक्षाशवषेभेभ्यश्च तनुत्वे' (५।३।९१) से ष्टूच प्रत्यय होता है । 

४२५. कस्य न प्रियः--प्रीणातीति प्रियः, कः प्रत्ययः | 'कस्य' में 
कृद्योगलक्षणा षष्टी है । 
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४२६. कमते तस्य बुद्धिऋश्चुनव्यन्याये तु सञ्जते । 
४२५. य उत्पन्नभक्षिणस्तेऽन्ते ऽचसीदन्ति | 


४२८. यदाऽहं लोके दिंसासुत्तरोत्तर वर्धमानां लक्षये तदा नाशंसे 
लोकिकाय शमाय । 

४२९. यां खिक्थकचर्तिरिति वेत्थ सा वादशा भचति | 

४३०. ग्लानोऽयं जनो मन्दमभ्द्‌ं क्रामति चाचा च सज्जमानया 
कर्थचिद्‌ ब्रवीति | 

४३१. अतिबृष्टेश्छद्रिस्य सद्नस्य seal, येनातङ्कामः । 


४३२. स्वराचे धारासारेदुंशे देवः, अभिषिक्तश्च ग्रहे$न्तः खयः 
परिबहः । 

४३३. कर्देति मे कुक्षिः, किंचिद्‌ व्यथते च । वातोपि प्रकुप्यति 
मात्रया | 


प क क 
४२६. क्रमते यहाँ “इत्तिसर्गतायनपु कम (१३३८) से वृत्ति - 


(अप्रतिबन्ध-रुकावट का अभाव) अर्थ में करम्‌ से आत्मनेपद होता है। 
सजते--यहाँ भाष्यकार के प्रयोग से आ० साधु है। रुकने अर्थ में सज्ज 
का प्रयोग श्रीरामायण में बहुत देखा जाता है--वाचा सजमानया । 

४२८. शमाय आशंसे-आङ्‌ शास्‌ के प्रयोग में जिस वस्तु की आशा 
की जाती है उस में द्वितीया तथा चतुर्था का व्यवहार देखा जाता ई । 
तदा नाशंसे विजयाय संजय ( महाभारत आ० )। आरंसन्तेः ` 'थनुषि 

« विजयं thes च aS (शाकुन्तल २।१६) । 

४३०. अन्दमन्दस्‌ --'्रकारे गुणवचनस्य? (८।१।१२) से मन्द शब्द्‌ 

र देता हे । 'क्ंधारबुर (cian) से म होता है, , 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


वाक्यमुङ्कावली ११३ 


re nnn nen कक 








४२६. उसकी बुद्धि ऋचां में खूब चलती है, पर नव्य न्याय में रुक 
जाती है । 

४२७, जो जितना कमाते हैं, उतना ही खा लेते हैं वे अन्त में दु:ख 
पाचे हैं । 

४२८. जब मैं देखता हूँ कि लोक में हिंसा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है 
तो सुभे संसार की शान्ति की कोई आशा नहीं रहती । 

४२४. जिसे तू मोम की वची समके बैठा है, वह चरबो की बत्ती है । 

४३०. रोग से क्षीण हुआ यह पुरुप धीरे-धीरे पग धरता है और लड़- 
खड़ाती हुई वाणी से कठिनता से बोलता है । 

४३५. अतिद्ृद्टि के कारण इस मकान की छत टपकती है, जिस से 
हस तंग आ गये हैं। 

४२९. सारी रात सुसलाघार दृष्टि हुईं और घर का सारा सामान 
भीय शया । 

४३३. सेरे पेट में गुढ्गुइ हो रही है, कुछ व्यथा भी है और कुछ वात 


का प्रकोप भी है । 


अर्थात्‌ सुप्‌ का लोप, gaara (जैसे पड्पद्वी में ) और अन्तोदात ed 
होते हैं । 

४३१. AGEs पूर्वक तक्कि कृच्छ्रजीवने भ्वा० qe का 
रूप है। 

४३२. सवरात्रम्‌--सर्वा रात्रिम्‌ । 'अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुरायाच्च 
UH? (५।४।८७) से अच्‌ समासान्त होता हैं। रात्राह्महा: पुंसि’ (२।४। 
२९) से 'सर्वरात्रः पुँ० होता है। परिवर्ह:--परिच्छदे TTS परिबई:-- 
अमर । अर्थ = वस्तुनि धने वा--क्षीरखामी | 

४३३. कर्देति--करई कुत्सिते शब्दे भ्वादि प० । कुत्सिते कौक्षे इति. 
EN: (मासाः ऽहम दभ्यं secs तताय हुई ह 
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४३४. यदि मांसमइनासि, नेदं तवोपकरोति, केचळं शास्त्रमति- 
चर्यते 

४३५, य इदं म॑मोपशेते इदं नोपशेते इति विविच्यान्नमइनाति 
स नो अभ्यमति | 

४३६. यदि कश्चिक्षिशास्यति fast मे मां सूचयति तदा wg 
दुःख्यति | 

४३७. पित्तलमम्लमन्यत्र दाडिमामलकात्‌ । 





३३८. न हि स आतुरः, आतुरलिङ्गी स भवति | 

४३९. यज्ञे पश्वालम्भः श्रेयसामर्थ पापीयानारम्भ इति पदयामः | 
अपरेऽत्र चिप्रतिपद्यन्ते | 

४३०. अध्यापि कुमारयन्तीमे कुमारा आक्रीडिनः पाठेष्वनवहिताः। 


४४१. मन्दं मन्दं वारिकणिका चर्षति वारिवाहः | हसितमुप्णम्‌। 

४३४. अतिचंयते--अतिक्रम्यते, उल्लङ्ष्यते । 

४३५. ममोपशेते--यहाँ उप शी (ङ्‌) सात्म्य (अनुकूल) होने अर्थ में 
हे । अभ्यमति--अभिपूपृक अम रोगे vate प० का रूप है। छन्द (वेद) 
में शप्‌ का लुक्‌ होने पर 'तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके? (७।३।९५) से इंट का 
आगम होकर 'अभ्यमीति? रूप भी होगा । 'नो' ओदन्त निपात है । 

४३६. निशाम्यति--निपूवेक शसु उपशमे fate qo का रूप हे। 
` उपसरवश सुनना अर्थ हुआ और धातु सकर्मक हो गई। मां सूचयति--मां 
, परस्मै कथयति, मद्विषये पैशुन्यवचो Ae । सूच पैशुन्ये चुरादि । पिशुनौ 

खलसूचकौ--ईस .प्रमाण ` से सूचक =पिशुन । दुःख्यति-दुःख सुख 
तत्क्रियायाम्‌ कण्डवादिगण की धातु है | दुःखमनुभवति = दुःख्यति । 

४३७. पित्तलम्‌-पित्तमस्यास्तीति । "सिध्मादिभ्यश्च? (५।२।९७) से 
मत मेनू अझ, हुआ, दै. Collection, New Delhi. Digitized by,eGangotri 
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४३४. यदि तू सांस खाता हे तो इस से तुझे कुछ लाभ नहीं, केवल 
/ शास्त्र का उल्लंघन होता है । 

२३४. जो यह सेरे अनुकूल है, यह अनुकूल नहीं इस बात का विचार 
कर खाता है वह रोगी नहीं होता | 

४३६. यदि कोई सुनता है कि मेरा मित्र मेरी चुगली करता है तो वह 
बहुत दुःखी होता है । 

४३७. सभी खट्टे पदार्थ गरमी करने वाले होते हैं, अनार और आमले 
को छोड़ कर । 

४३८. वह बीमार नहीं, बीमार होने का बहाना करता है । 

४३६. यज्ञ में पशुवध कल्याणाथ पाप कमं हे ऐसा हमारा विचार 
है । दूसरे लोग इस में मतभेद रखते हैं । 

४४०. अब भो क्रीडा-रसिक ये लड़के खेल रहे हे, इन्हें अपनी पढाई 
का कुछ भी ध्यान नहीं | 

४४५. धीरे-धीरे नन्ही नन्ही BF पढ़ रही हैं। गरमी कम हो गई है । 


४३८. आइुरालिङ्गी-तुर तरण इस जुहोत्यादि छान्दस धातु से “क' 
प्रत्यय और AS आने पर आतुर रूप सिद्ध होता है--शआ्रातुतोर्ति इत्यातुरः। 
ईषत. त्वरत इत्यर्थः । आतुरस्य लिङ्गमिव लिङ्गमस्येति आतुरलिङ्गी । 

कुमारयन्ति-कुमार क्रीडायाम्‌ चुरादि का रुप हैं। आक्री- 
डिनः -आक्रीडितुं शीलमेषाम्‌ । “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ (३।२।७८) 
से णि.न प्रत्यय होता ह। सुपू से उपसर्ग का भी ग्रहण होता है, ऐसा 
भट्टोजि दीक्षित का मत है । 

४४१. मन्द मन्दम्‌ --गरहाँ वीप्सा में द्विरुक्त है, प्रकार अर्थ विवक्षित 
नहीं, अतएव कमेघारयवद्धाव नहीं हुआ, जैसा कि मेघदूत भें “मन्दं मन्दे 
« नुदति पवनः इस प्रयोग में । उष्णम्‌--यह भावप्रधान निर्देश हे । उष्णम्‌ 

> औष्ण्यम्‌ । ऐसे निर्देश में भगवान्‌ सुत्रकार का 'दरयेकयो द्विवचनैकवचने! 


१४२२) में द्वि और एक शब्द्‌ का एकत्व 
0 0. RO) Vrat Whee GS SA योग ज्ञापक दै | 
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४४२. यदा भूः कम्पते तदा क्चिदियमुदञ्चति, कचिन्न्यञ्चति, 
कचिन्महागर्ताः खंजायन्ते जलं च प्रज्नवति | 

४४३. अवस्तीयते नभस्तलं वारिदैः, हदते च हादिनी | 

_ ४४४. अमूछन्निदि तमः पथश्चाश्रंशामहि | 

४४५. य आत्मना व्यकत्थन्त तेऽध्वंसन्त | 

४४६. सूयोंढस्य यात्रिण आरण्यका निकाममातिथ्यमन्बतिष्ठन्‌ | 


४४७. तदा मां निद्रा नागच्छत्‌ , चिरमहं नेत्र निमील्य शयनीये 
न्यपद्ये, रणरणकदायिनं तमेव पूचेव्यतिकरं चास्भरम्‌ | 
४४८. खुचिरं व्यचरं भुवम्‌, तेन विजानामि चिचित्रस्यास्य 
. सर्गस्य सौन्दयम्‌ | ४ 
४४९. ततः Dear भेयश्च तथाः तरसा5भ्यहन्यन्त यथा सुदूरेपि 
स्थितानां नः शरोत्रयोरमूछच्छन्दः | 
क्रमेणाजीर्याम > 
४५०. क्रमेणाजीर्याम करणचैकल्यं चायाम | 
४५१. हः शैत्यादतितरां:प्रतिशीनो«भवं जूणश्व, भ्रान्तिश्र भे 
शिरसोऽभूत्‌। 


४४४, iw seal squad? q@an ce मोहसमुच्छ्राययोः? इस भ्वादि प० धातु का 
समुच्छाय (वृद्धि) अर्थ में प्रयोग है । 

४४५. आत्मना व्यकत्थन्त — कस्थ श्लाघायाम्‌ भ्वा० थ्रा० | इस धातु 
का प्रयोग आत्मश्लाघा में ही देखा जाता है, परश्लाघा में नहीं। 
नाय करण-तृतीयान्त ह । अपने आप अपनी स्तुति करता है, 
ऐसी बिवक्षा हे । इस अर्थ में द्वितीयान्त “आत्मानम्‌” का प्रयोग नहीं होता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि ag (कर्म) धात्वर्थ से उपसंगृहीत हो जाता ca 
eet. सुयोढस्य- -सर्वैण ऊडः प्रापितः (वसतिम्‌) इति । आरण्यका:--- 

अरप्यान्मचुष्य" (४२॥१२९) से BA प्रत्यय होता दै । 
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३४२. जब भूचाल आता है तब एयिवी कहीं पर उभर आती है, कहीं 
पर धस जातों है। कहीं पर बड़े गढ़े बन जावे हें और पानी 
निकल पढ़ता है । 

४४३. आकाश बादलों से घिर गया है और बिजली कड़क रही है । 

४४४. रात को अन्धेरा छा गया और हम रास्ता भूल गये । 

४४९. जिन्होंने आत्मछाघा की, वे नष्ट हुए । 

४४६. सूर्यास्त समय आये हुए आगन्तुक की अरण्यनिवासियों ने 
अच्छी तरह अतिथि सेवा की । 

३४७. तब सुभे नींद नहीं आई । चिर तक आँखें बन्द कर बिस्तरे 
पर पड़ा रहा, उसी चिन्ताजनक वृत्तान्त का स्मरण करता रहा । 

४४८. सं बहुत घूमा हूँ, इसलिये इस नानारूप जगत्‌ के सौन्दर्य 
को खूब जानता हुँ । 

४४६. तब शंख और ढोल इस जोर से बजे कि बहुत दूर खड़े हुए हमारे 
काना सें शब्द स्पष्ट सुनाई देता था । 

४२०. धीरे-धीरे हम बूढ़े हो गये और इन्द्रिय-दुर्बलता को प्राप्त होगये । १ 

४९१. कल शीत के कारण मुझे जुकाम हो गया और ज्वर भी आ 
गया, और सिर भी चकराने लगा । 








४४७, न्यपथे--निपूर्वैक पदू का अथै लटना है । 

४४८. सुवमू--'देशकालाध्वगन्तव्याः कमेसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌’ इस वचन 
से “भू? की कर्मसंज्ञा हुई । वि पूर्वक चर्‌ अकर्मक हैं । 

४४९. अभ्यहन्यन्त--अभि पूवक हन्‌ का अर्थ ताडना, पीटना हे । 
तरसा--अव्यय | अमूछत--मूर्छा का अर्थ समुच्छाय (बढ़ना) है । यहाँ 
इतना बढ़ना कि सुस्पष्ट सुनाई देना इस अर्थ में उपचरित होता है । 

४५१. अतिशीनः--अतिपूवेक eg गतौ भ्वा० आ० से निष्टा (क्त) 
प्रत्यय परे होने पर रूप है । प्रतेश्व' (६।१।२५) से यहाँ ede को सम्प्र- 
शरण हता है कयो? (SLRS) है निष्ठ तेकर को नकार होता 
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४५२. आसारेरवषंद्‌ दव इति नाहमाशीयो गेहात्‌ प्रयातुसुदखहे | 
४५३. लुण्टाका उद्गध्य मार्यन्तामित्यादिशन्तधिक्रताः | 


४५४. यदृकागारिको ग्रहपति जागरितमपड्यत्तदा भीतवत्‌ 
सहसापाक्रामत्‌ । 

४५५. यदि ते5सन्मागेमभिनिवेक्ष्यन्तेडचहयं प्रलष्यन्ते | 

४५६. आशङ्क क्षतानि ते चिरेण संरोच्यन्ति । अदूरे च वर्षा: | 
ATS च तथाजातीयकानि व्रणानि विक्रियन्ते | 

४५७, एवं लोके लाघवं यास्यसि | बहुमतस्य aad नाम 
मरणपर्यायः | 

४५८, यदि सो$नूचीनानि षडहानि नोपस्थास्यते पाठेषु तदा 
efter शासिष्यते । 

४५९. पूर्व at निश्य ततः कूर्च वप | 

४६०. ज्वळतोऽज्गारानेकैकशः कङ्कमुखेन धारय, समुह्य च 

चारिणा शमय | 


हे । जूणैः--ज्तर्‌ का निष्ठान्त रूप है । 'आदितश्च? (७।२।१६) 
अनुक्त समुच्चय के लिये ह ऐसा काशिकाफार कहते हैं । इस से आश्वस्त 
वान्तः, जूणः इत्यादि प्रयोगों में इडभाव उपपन्न हो जाता है, अन्यथा 
“ का निषेध करने वाला कोई शात्र नहीं । 'ज्वरत्वर--? (६।४।२ ०) से व्‌ 
आर उपधा के स्थान में ऊठू होता है । 
४५२. आसारे:--धारासम्पात आसारः--श्रमर । आशीयः--आशु- 
तरम्‌ । क्रियाविशेषण । 
. ४५४, ऐकागारिकः- यह 'ऐकागारिकट चौरे? (५१११३) में 
' निपातन किया है । 


४५५. अभिनिवध्ष्यन्त--अभि नि पूर्व विश का रूप। 'नेर्विश (al 


३।१७)/स- 99: Saree (१०७) प्से अधिकरशो!ं ५असन्मीग)” 
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` ४९२. सुसलाधार ae हुई अतः में जल्दी घर से नहीं चल सका | 

४६३. लुटेरो को फाँसी लटकाया जाय ऐसा अधिकारियों ने आदेश 
दिया | 

३४४. जब चोर ने देखा कि घर का स्वामी जाग उठा है तब वह डर 
के मारे एक दम भाग गया | 

४६६. यदि चे कुमाय में लगे रहेंगे तो अवश्य नष्ट हो जायेंगे । 

४९६. मुझे डर दै तुम्हारे घाव चिर से भरेंगे। और बरसात आने 
चाली है । बरसात में इस प्रकार के ्रण बिगड़ जाते हैं । 

४४७. इस प्रकार तू लोक में अपमान को प्राप्त होगा । आद्र मास 
किये हुए का अपमान BY का ही दूसरा नाम है । 

४४८. यदि वह लगातार छुः दिन अपने पाठों में उपस्थित नहीं होगा 
तो उसे तीब्र axe दिया जायगा | 

२४६. पहले उस्तरे को तेज कर लो, फिर दाढी Fer । 

४६०. जलते हुए कोयलों को चिमटे से पकडो, इन्हें इकट्ठे करके पानी 
से gar दो । 


की कर्मसंज्ञा होती है । 

४५६. संरोक्ष्यन्ति-सम्पू्वेक रुह का लूट्‌ । 

४५७. सरणपर्यायः-~मरणस्य पर्यायः पर्यायवचनः, नामान्तरम्‌ । 

४५८. अनूचीनानि--अनुक्रमेण भवानि, अव्यवहितानिङलगातार । 
अन्वगेव=श्रनूचीनम्‌ । 'विभाषाश्नेरदिक्‌ स्त्रियाम्‌’ (५।४।८) से स्वार्थ में 
“ख? प्रत्यय होता हे । 

४५९. निश्य--शो तनूकरणे दिवा प० का लोट्‌ म० Jo एक० । 
“नि? उपसर्ग है । 

४६०. समुह्य--सम्पूर्वक 'ऊह Raw का ल्यबन्त रूप है। “उपसर्गादू 
प्रस्व ऊहतेः? (७।४।२३) से धातु को हर्त्र हुआ। उपसरीवश अर्थान्तर ` 
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४६१. धर्मे ते घीयतां धीः सत्ये च निस्तिष्ठतु | 

४६२. वाला महचनाह्लालनीया TAT नमो वाच्या: | 

४६३. इहैवोपानहाबवसुञ्च, नातः परं देवतायतनभूभागे प्रति- 
मुक्तोपानत्को गन्तुमर्हसि । 

४६४. आश्चर्यमन्धो नाम लेखिष्यति पठिष्यति च । पुरा तु 
नास्य खंभवोऽभूत्‌ | 

४६५. अपि गगनं पतेत्‌ , तिम्मांुर्वा शीततामियात्‌ , हिमवान्वा 
हिमं जह्यात्‌, सागरो वा वेलामतीयात्‌, मद्गचनं तु न 
विपरीयात्‌ | 

४६६. शरीरे चेदाहतोऽमविष्यन्नोपतसोऽभविष्यत्‌ | 

४६७. उत त्वं मार्गेणानेन यान्तं शकरमद्राक्षीः ? नाहमदर्शम्‌ 
अन्यत्रमना अभूवम्‌ । 

४६८. अहं सर्वात्मनाऽयतिषि, सिद्धिस्त्वीदवरेथि | 


४६१. निस्तिष्ठतु--निश्चितं तिष्ठतु। निस्‌ पूर्व स्था धातु का अर्थ 
निष्ठा (-निश्चित स्थिति) रखना हे । ध्यान रहे इस अर्थ में निस्‌ उपसर्ग 
का प्रयोग होता है, नि का नहीं । निष्ठा में भी निस्‌ उपसर्ग हे। निस के 
'स्‌' को frat होकर उसका ‘atk शरि विसर्गलोपो. वा वक्तव्यः इस 
वातिक से लोप हो जाता है । यह लोप 'उपसर्गात्षुनोतिसुब्रति-? (८।३। 
६५) इस मूर्धन्य ( षृ) विधायक शास्त्र के लिये सिड है, अतः ‘er’ 
इस अवस्था में “ष्‌' होकर “निष्टा? रूप सिद्ध होता है । 

४६२. मद्दचनात्‌- -मद्वचनमाथ्षि eae भण्युपसंख्यानम? 
£ Co भ्रत्य | “ल्यब्लोपे कर्भण्युपसंख्यानम्‌' 

४६३. अवमुश्च--अब सुच्‌ का अर्थ उतारना है और प्रतिसुच तथा 
आ( ङ्‌) सुच्‌ का पहनना, धारण करना है । प्रतिमुक्कोपानत्क:--अतिमुक्क 
उपानहौ येन स: । 'उरःप्रशृतिभ्यः कप्‌? (५।४। १५१) से 'कप्‌' समासान्त 


होता है। 
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४६१. धर्म में तेरा सन लगे और सत्य में निष्टा वाला हो । 

४६२. बच्चों को मेरी ओर से प्यार देना और बड़ों को नमस्कार कहना | 

४६३. जूता यहीँ उतार दो, इस से आगे देवालय की भूमि में जूता 
पहने नहीं जा सकते हो । . 

२६४. आश्चय है अन्धा लिखता और पढ़ता है | पहले समय में तो 
यह असंभव था | 

२६४. चाहे आकाश गिर जाय, चाहे सूर्य शीतल हो जाय, चाहे 
हिमालय हिम को छोड़ दे, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा को लाँघ 
जाय, पर मेरा वचन विपरीत न होगा | 

४६६. यदि वह शरीर का ख्याल रखता तो बीमार न होता । ' 

३६७. क्या तुम ने इस माग से जाते हुए छुकड़े को देखा ? मैंने नहीं 
देखा, भेरा मन किसी दूसरी ओर था । 

४६८. सें ने भरसक यत्र किया, पर सिद्धि ईश्वर के अधीन है | 


४६४. लेखिष्यति, पठिष्यति--यहाँ चित्रीकरण गम्यमान होन पर 
शेषे लूड्यदी' (३।२।१५१) से सर्वलकारापवाद्‌ धाहुमात्र से छूट होता है, 
यदि यदि? का प्रयोग न हो। 

४६५. पतेत्‌--इत्यादि में 'संभावनेऽलमिति चेसिद्धाप्रयोगे' (३।३। 
१५४) से लिङ्‌ हुआ है । बिपरीयात्‌--विपरि पूर्वक इण गतौ का विधिलिङ्‌ 
भें रूप । =विपरि इयात्‌ । अपि शब्द संभावना का द्योतक है । 

४६६. आदतः--यहाँ कर्ता अर्थ में क्ष हुआ दे । आहतौ साद्रावितो-- 

अमर । उपतप्तः--उप पूर्वक तपू का कर्मवाची प्रत्यय (तिङ्‌ , कृत्‌ ) होने 
पर रोगी होना अर्थ है । कतेवाची प्रत्यय परे होने पर दुःख देना, रोगयुक्क 
करना अर्थ है । 

४६७. उत--यह प्रश्नार्थक अव्यय है । 

४६८. सर्वात्मना-संवेण शरीरेण । आत्मनः का शरीर अर्थे आध्या- 
Reg GAAS HAAS (AMEE) रावण इत्यादि/थप्रयोभों' में असिद्ध है । 
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४६९. मा ढुषद्‌ इति श्रीणीहि पयः 
४७०. किं श्तं क्षीरेण ? अङ्ग आति पयः | 
४७१. परार्थ माऽभिध्यासीः | अभिध्यामपि पापमाहुर्मनीषिणः | 








: ४७२. अवसायय सपदि स्वा शिरः । उद्विजन्ते थोतारः | 
४७३. ES श्रान्तोऽस्मि | कंचित्कालं संविचिक्षामि | शयनीयं 
~ NO > ७, 
विरचयेति प्रेष्य प्रचोदय | 
४७४. ये समीत्सन्ति तैनियतैः प्रयतैश्च भवितव्यम्‌ | 


४७५. यदाऽहं तस्य भाषितं परिभावयामि तदा नात्र वहुशुणं 
विभावयामि । 

४७६. यदि स पाने प्रसङ्क्ष्यति we निराकरिष्यते | 
आत्मन्‌' का यह अर्थ कैसे हुआ, इसे इम अपनी कृति “पदार्थबिक्रासः? में 
कहेंगे | ईश्वरेऽधि--‘अधिरीश्वरे? (१।४।९७) से “अधि” की कर्मप्रवचनीय 
सज्ञा हुर। यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी? (२।३।९) से ईश्वर? 
शब्द से सप्तमी हुई | 

४६९. मा दुषत्‌--दुष बेकृत्ये दिवा० का माङ्‌ उपपद्‌ होने पर लुङ्‌ । 
पुषादि होने से अड्‌ । श्रीणीहि-श्रीञ पाके क्रयादि का लोट्‌ । यह सकर्मक 
ह। इस भे गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? (He ९।४६।४) यह मन्त्र प्रमाण है । 

४७०, शृतं क्षीरेण--"उतं पाक’ (६।१।२७) यह व्यवस्थित विभाषा 
है। क्षीर अथवा हविः का पाक हो तो नित्य ही “श्रा? को श्रभाव होता 
हैं । श्राति--श्रा पाके--यह अदादि प० धातु अकर्मक है, यह इस सूत्र की 
alt में स्पष्ट दै । 

४७१. माऽभिध्यासीः--भ्ये चिन्तायाम्‌--लुङ्‌ | अभिध्यानं सतृष्णं . 
CRSA RTA ha Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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२६३. दूध बिगड़ न जाय, इसलिये इसे पका लो । 

४७०. क्या दूध पक गया है, आये दूध अभी पक रहा है । 

३७१. दूसरों की चीज लेने का ध्यान सत कर । ऐसा ध्यान भी पाप 
है, यह बुद्धिमानो का कहना है। 

३७२. अपना भाषण जल्दी समाप्त कीजिये । श्रोता लोग घबरा रहे Et 

४७३. मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ समय सोना चाहता हूँ । नौकर से 
कहो मेरे लिये विस्तरा लगा दे । 

४७४. जो ससद्ध होना चाहते हैं उन्हें नियमवान्‌ और पवित्र होना. 
चाहिए | 

३७%. जब में उस के भापण पर विचार करता हुँ तो उस में बहुत गुण 
नहीं देखता हूँ । 

४७६. यदि चह सुरापान में आसक्त रहेगा, अवश्य जातिपङ्क्ति से 
बाहिर कर दिया जायगा । 











४७२. अवसायय-अवः पूवक षोऽन्तकमणि¬-णिच्‌ का लोट्‌ । 

४७३. दढमू---मुशम्‌ । “बाढगाढदढानि च' ऐसा अमरकोष में शश 
(अधिक) के पर्यायो भ॑ पाठ है । संविविक्षामि--सम्‌ विश्‌+- सन्‌ । 

४७४. समीत्सेस्ति--सम्‌ पूर्वक ऋध्‌ का सन्नन्त । “सनीवन्तर्ध? 
(७।२।४९) से “सन्‌? को इट्‌ विकल्प से होता है, अतः पक्ष में 'समर्दिधि- 
षन्ति? रूप भी होगा | प्रयतैः--प्र पूर्वक यम्‌ का क्वान्त रूप | उपसर्गवश 
थात्वर्थ में परिवर्तन । 

४७५. परिभावयामि = चिन्तयामि | सुवोऽत्रकल्कने, चुरादि । अव- 

-मिश्रीकरण अथवा चिन्तन । विभावयामि--विशेषेण भावयामि। वि- 

भू-णिच्‌ । 

४७६. प्रसङ्झ्यति-प्र-सञ्ज्‌ का लृट्‌ । निराकरिष्यते--'प्रत्याख्यातो 
निराकृतः अमर । हषेचरित में “निराकृत? जातिबहिप्कृत अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ Qa दुर्ासा केः लिऽशाषप्यल!०साबित्री००के. “अ+ याप} soe, 
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४७७. संह्वियतां वचः, त्वरमाणमानखाः सम्प्रति सामाजिकाः | 

४७८. यः कल्ये विहरति स कल्यो भवति | 

४७९. रविरुद्गच्छति, तमदचापगच्छति, खंगत्य च क्वणन्ति 
कलं शक्कुन्तयः | 

३८०. आगमयस्व ताव्रन्माणचक, अभित आगच्छन्ति गुरुचरणा:। 

४८१. अद्य कश्चिदस्मंदू ग्रहानभ्यागतः | तस्यातिथ्यं करणीय- 
मिति सत्वरोस्मि | 

` ४८२. ये ससुदाचारमुन्चरन्ते ते$वगीयन्ते | 

४८३. मुक्तावुत्तिष्ठन्ते मुनयः साङ्ख्येन योगेन वा। 


४८४. सुचणमावतेयति स्वर्णकारस्तैजसावर्तन्याम्‌ | 

४८५. किं करोषि? पय आवतयामि किलारं सम्पाद्यिष्यामीति। 
४८६. अयं WERE Theater तिस्रो रज्जूरावर्तयति | 

४८७. प्रसन्नो ब्राह्मणशेषः, नेष व्याख्यानमपेक्षते | 





४८८. अभ्युञ्चितास्तर्काः प्रभाचुका भवन्ति | 


दुरात्मन्‌, अज्ञ, अनात्मज्ञ, ब्रह्मबन्धो, मुनिखेटापसद्‌, निराकृत इत्यादि 
वचन में | शङ्कर ने अपने “संकेत” में निराकृत का 'अस्वाध्याय? (खाध्याय- 
हीन) अर्थ किया है, पर अमर भें तो 'अखाध्यायो निराक्कतिः ऐसा पाठ है । 
४७५. सामाजिकाः--समाजं रक्षन्ति इति | सभ्याः | 
“ ४७८. कल्ये--प्रातःक्राल मं। कल्य--नपु० । कल्यः--त्रातो निरा- 
मयः कल्यः--अ्मर | 


४८०. अभितः--समीपे काले, शीघ्रं वा । समीपोभयतः शीघ्रसाकल्याः 
भिमुखेऽभितः--अमर । अभितः = अभी । गुरुचरणाः-पूज्या गुरवः । 


यहाँ चरण शब्द पूजावचन है । मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष है । असपदविग्रह 
होने से नित्य dara हेर Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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४७७, भापण को संक्तिप्त कीजिये, सभा उतावली हो रही है । 

> ७८. जो प्रातः सैर करता है वह नीरोग रहता है ! 

४७९. सूर्य निकल रहा है, अन्धेरा दूर हो रहा है, wa मिलकर 
सीठा-मीठा शब्द कर रहे हैं । 

२८०. हे बाल, भैयं भरो, गुरु जी अभी आ रहे हैं। 

३८१. आज हमारे घर पाहुना आया है, उस का आतिथ्य करना है, 
अतः सुभे जल्दी है । 

४८२. जो शिष्टाचार का उल्लंघन करते हैं उनकी निन्दा होती है । 

४८३. सुनि लोग साइख्य अथवा योग मार्ग से मुक्ति के लिये यत्न 
करते हैं । 

४८४. सुनार सोने को सूपा (-्कुल्लिया) में पिघलाता है । 

२८४. क्या.कर रहे हो । दूध ओटा रहा हुँ, खोआ बनाऊँगा । 

२८६. यह रस्सी बटने वाला एक दिन में तीन रस्सियाँ बट लेता है । 

४८७. ब्राह्मण का शेप भाग विस्पष्ट है, इस के व्याख्यान की 
आवश्यकता नहीं । 

४८८. एकत्र संगृहीत युक्तियाँ ( अर्थसाधन में ) समर्थ होती हैं । 

४८१. ग्रहान---णह शब्द बहुवचन में पुँ० में भी प्रयुक्त होता है। 
एक घर के लिए भी बहुवचन प्रयुक्त हो सकता है । 

४८२. उञ्चरम्ते--उल्लङ्घम्ते । 'डदथर: सकर्मकात्‌’ (१।३।५३) से 
उद्‌ पूर्वक चर्‌ से आत्मने० होता है । अवगीयन्ते = निन्द्यन्ते । अव-गै का 
निन्दा करना अर्थ है । यथा अनवगीतः परिचयः । 

४८३. उत्तिष्ठन्ते--'उदोनूध्वेकर्मणि' (१।३।२४) तथा 'उद ईहायाम्‌? 
इस वार्तिक से यहाँ उद्‌ पूर्वक स्था धातु से आत्मने ० होता हे। 

४८७. प्रसन्नः = विशदः । प्रसन्ना आपः = विमलं जलम्‌ । 

४८८. अभ्युब्विताः-अभि उद्‌ पूर्वक चि का क्तान्त । अभ्युदयः = 
बृद्धि: । प्रभावुका:--लघपतपद--! (३।२।१५४) से उकञ्‌ । प्रभवन्ती- 
त्येवंशीला 
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३८२, नाहं तेडमिसन्धिमुन्नयामि | निर्मिन्ताथतरकसुच्यतास्‌ । 

४९०. हिन्दुसंर्कृतेः प्रतिपत्तये संस्हताध्ययनस्य प्रयोजनवत्तां 
प्रति न मतद्वेघमस्ति । 

3९१. fea च पृथिवीं नचान्तरान्तरिक्षम्‌ | 

४९०, अयमतिसारकी, अस्मे लङ्घनं हितम्‌ | रुचिश्रेत्स्पाचरलं 
कृशरं मात्रयोपयुञ्ञीत । 

४९३, न हि मनस्विनो धनात्‌ प्रति यच्छन्ति मानम्‌ । 

४२४. ऋद्धिमती वन्धुमती चापीयमशिइबी मा जीवन्ती द्रावयति 
चेतांसि सचेतसामवलोककानाम्‌ | 


४९५. घानुष्काणां पार्थो चरो बभूव, आसिकानां नकुलः, ` 


शाक्तीकानां च सहदेवः | 
४९६. आ हिमाचळादा च कन्यान्तरीपात्‌ समुद्रमेखलायामस्या- 
मिलायामध्यशोकः पुराऽभूत्‌ | 


४९०. मतद्वैथम्‌--मतस्य द्वौ प्रकारौ । द्वि-त्योश्च धमुञ्‌’ (५।३।४५) से 
“घा! के स्थान भें बिकल्प से धमुञ्‌ आदेश होता हैं। 'धमुजन्तात्खार्थे ड- 
दशनम्‌? इस वचन से ड प्रत्यय हुआ। ] 
४९१. अन्तरा--'अन्तरान्तरेण युक्ते' (२।३।४) से दिवम्‌ और अन्त- 
रिक्षम्‌ में द्वितीया हुई । अन्तरा=मध्ये । 
४९२. अतिसारकी--श्रतिसारोऽसत्यस्य । “वातातिसाराभ्यां कुक्‌ च 
स कुक आगम होता है और “इनि” प्रत्यय । उपयुजीत--भ्रोपाभ्यां युजेरयज्ञ- 


पत्रेषु? (१।३।६४) से आत्मनेपद का नियम हे । युजिर्‌ योगे उभयपदी दै । 


४९३. धनात्‌ प्रति--'प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः (१।४।९२) से 
प्रतिदान ( वदले में देना ) अर्थ में प्रति? कर्मप्रवचनीय होता है और इस 
के योग भे 'प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌? (२।३।११) से पंचमी होती है । 


CEB Mc AAAS ral साब्यशिधीबि/ भाषाया म॥(७॥9॥६७))से:०/ चाहत 
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३८३. में तुम्हारे अभिप्राय को समझ नहीं सका, खोल कर कहिये । 

४३०. हिन्दुसंस्कृति के योध के लिये संस्कृताध्ययन सार्थक है इसमें 
मतभेद नहीं । 

३६१. युलोक और एथिवी लोक के बीच में अन्तरिक्त है । 

४३२, इसे अतिसार (दस्त) लगे हुए हैं, इस के लिये अनशन अच्छा 
है। यदि रुचि हो तो थोड़ी सी पतली खिचड़ी ले ले | 

३३३. उन्नत मन वाले धन के बदले में मान को नहीं देते । 

४६४. समृद्धि ओर TIT के होने पर सन्तान-हीन निन्दित 
( =धिक्कुतन्दुःखमय ) जीवन व्यतीत करती हुई इस स्त्री को देखने 
वाले सहृदय लोगों के हृदय पसीज जाते हे । 

३३. धनुर्धारियों में अर्जुन, तलवार चलाने वालों में नकुल और बजी 
चलाने वालों सें सहदेव सब से उत्तम था | ; 

२३६. हिसालय से लेकर कन्याकुमारी तक इस सारी थिवी पर 
सहाराज अशोक का अधिकार था । 


Rae: इस अर्थ मै निपातन किया है । अर्थात. लोक में इस अर्थ 
में “अशिशुः? प्रयोग age होगा। मा जीवन्ती--'माड्याक्रोश! इस . 
वार्तिके से लट्‌ के स्थान न शतृ होता Zl आत्मनपदी धातु से “शानच्‌? 
भी होगा । मा जीवन्तीम्गईितं जीवन्ती ( कष्ट से जीती हुई )। अव- 
लोककः--अव पूर्वक लोक दर्शने? से रुबुल्‌। 

४९५. धानुष्काणाम--धनुः प्रहरणमेषां ते, तेषाम्‌ । प्रहरणम्‌? 
(४४५७) से ठकू प्रत्यय होता हैं। इस ठकू को 'इसुसक्तान्तात्कः (७।३।५१) 
से ‘a आदेश होता है। आसिकानाम्‌--यहे भी इसी अर्थ भ॑ ठक्‌ हुआ | 
हे । शाह्णीकानाम्‌-यहा इसी अर्थ में “शल्कियष्टयोरीकक्‌' (४।४।५९) से 
इकक्‌ प्रत्यय हुआ है । 

४९६. आ हिमाचलात्‌, आ कन्यान्तरीपात्‌-यहाँ दोनों जगह आङ 


` अभिविधि में है। अथ है हिमालय और  कन्यान्तरीप को व्याप्त करके । 
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४९७. अहो गर्घोऽस्य लोकस्य | पकोऽपरभर्थाद्‌ वञ्चयितुभीहते | 


४९८. यावदेचाहं तत्रागां ताबदेव वृत्तमचुसमधाम्‌ , अवुधं 
चाभियुक्ता अनागस इति । 
४९९. अहं त्वामसछूदवोचं नाहं मनोऽन्यथयितुं पारय इति | 


५००, आदित्यः पुरस्तादुदेति पइचादस्तमेतीति मिथ्या कल्पना | 
न हि तस्योदयास्तमयौ स्तः। 


५०१. कच्चित्कुशली तातः सुखिनी चाऽम्वा 
५०२. षण्मासजात एष दिशुः। अस्मिन्नपूर्वे: कोऽपि परिस्पन्द 
५०३. मालाकार | उत्तमगन्धाख्या उपत्राः स्रजो मे ग्रथान | 


इलायाम्‌--प्रथव्याम्‌ । 'गोभूत्राचास्त्वडा इलाः'--नानार्थवर्ग में अमर । 
इलायामधि--कमप्रवचनीय अधि शब्द स्वस्वामिसम्यन्ध भें प्रयुक्त होता 
हे। इस के योग में कभी स्वामी से सप्तमी आती है, -कभी स्व से। यहाँ 
स्व (=इला) से सप्तमी हुई है । 

४९५. अर्थात्‌--वश्चन का अर्थ है दूसरे को चतुराई से उस के धन से 
पृथक्‌ करना । सो यहाँ अपाय है। अपाय की अवधि "अर्थ? ह। अतः 
इस से अपादान में पञ्चमी हुई । 

४९८. अगाम्‌--इण्‌ का लुङ्‌ | अनुसमधाम्‌--अनुसम्‌ पूर्वक था धातु 
का लुङ्‌ । सिच्‌ का लुक्‌ । अवबुधम्‌--वुधिर्‌ बोधने भ्त्रा० उ० का लङ । 
इरित्‌ होने से अङ्‌ । 

४९९. अन्यथयितुम्‌--अन्यथाकतुम््‌ । तत्करोति तदाचष्टे इति णिच । 

५००. पुरस्तात्‌--पूवेस्यां दिशि । 'दिक्शब्दभ्यः सप्तमीपञचमीप्रथमा- 
भ्यो दिरदेशाकालेष्वस्तातिः ' (५।३।२७) से सप्तम्यन्तपूर्व शब्द से (अस्ताति प्रत्यय 
होता है । “अस्ताति च? (५।३।४०) से ब को पुर” आदेश, होता हे, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New DelhisDigitized by 


वाक्यमुक्कावली १२९ 


odo Ns SIMS NNN 
४३७, अहो लोगों में कितना लालच है । एक दूसरे के धन को ठगना 


चाहता है | 

४३८. ज्यों ही में वहाँ पहुँचा त्यो ही में ने वृत्तान्त की पड़ताल की और 
यह जाना कि दोप से लान्छित लोग निरपराध हें । 

४६६. मैंने तुम से वार-वार कहा कि मैं अपने विचार को बद्ल नहीं 
सकता । 

१००. सूर्य पूवं सें उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है, यह 
मिथ्या कल्पना है। वस्तुतः उसका न उद्य होता है और 
न अस्त । 

१०१. सैं आशा करता हूँ पिता जी और माता जी राज़ी-खुशी हैं । 

४०२, यह छः महीने का बच्चा है | इस में अपूर्व स्फूति है | 

१०३. हे साली, उत्तम गन्धयुक्त कोई तीन मालाएँ मेरे लिये Hay । 


VATE ATT दिशि । 'अस्ताति' के अथ में “पथात्‌? (५।३।३२) से निपातन 
किया हैं। उद्यास्तमयौ--&स्तमय:-ग्रस्तंगमनम्‌ । “अस्तम्‌? यह मकारान्त 
अव्यय हृ । हाँ 'अस्ताचळ’ में “अस्त! अदन्त Fo है । यह पर्वत का नाम है। 

५०१. कब्चित--- क्रामप्रवेदन-इच्छा प्रकट करना? अर्थ में प्रयुक्त होता 
हे । तात्पय में इए-परिप्रश्न? में प्रयुक्त देखा जाता है। माता-पिता का 
कुशल उसे दृष्ट है, तद्विषय में पूछता है । 

५०२. घण्मासजातः--षण्‌ मासा जातस्यास्य। 'कालाः परिमाणिना? 
(२।२।५) से तत्पुरुष समास होता हे । इसी सूत्र पर पढ़े हुए 'उत्तरपदेन 
परिमाणिना द्विगोः सिद्ध्ये वहूनां तत्पुरुषस्योपसंख्यानम्‌! इस वार्तिक से 
त्रिपद तत्पुरुष होता है, और सभी age द्विपद होते हैं। द्वे अहनी 
जातस्य अस्य स द्वयहजातः 

५०३. उपत्राः--त्रयाणां समौपे ये वतेन्ते ते, ततः ज्रीत्वविवक्षा में 

'उपत्र' शब्द से टाप्‌ । 'उपत्रि’ से “बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌? 
(५।४।७३) स डच्‌ समासान्त होता है। 
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५०४. मेधावी क्षिप्रं स्मरति चिरं च घारयति | 


५०५. सूचिमेचे नैशे तमसि गच्छतां नः पदानि विषमीभवन्ति | 
५०६. अभ्यागारिक TT तपस्वी कार्यान्तराण्यात्ययिकाल्यपि' 
कु काळं न लभते | 

५०७, नाऽस्य जन्मनः खालित्यम्‌ | इदं ह्यस्येन्द्रलुतकं कालिकया 
रुजा समजनि । 

७०८. पिपाखुना नादेयं जलं नादयम्‌ । न हि स्यन्दत इत्येतावता 
“सर्व पाथः पेय भवति | 

५०९८ स मे प्रातिचेशयो न भवंति, यद्यप्यारातीयः। 

५१०, न केवलमसावधार्मिको भवत्याधर्मिकोपि | 

५११. सवैपथीनाञ्स्य धिषणा | qatar विदुराणाम्‌। 

५१२. अलमतिविस्तरेण, समासेनोच्यताम्‌ | 


५०५. सूचिभेद्य-सूच्या भेद्ये । ऐसा कहने में अन्धकार को घनता 
अभिप्रेत हे । भवेहरि ने सुभाषितत्रिशती में इसी अथ में 'असूचिसंचारे” 
ऐसा प्रयोग किया है । 

५०६. अभ्यागारिकः--अभितोऽगारे भवः । आत्ययिकानि--अ्तत्ययो 
विनाशः प्रयोजनमेषाम्‌, विलम्वासहानीत्यथः । “प्रयोजनम्‌? (५।१।१०९) से 
उन्‌ प्रत्यय होता है | 


५०७. खालित्यम्‌--खलितस्य भाव; । ष्यञ्‌। कालिक्या--प्रङृष्टः 
कालोऽस्या इति कालिकी । 'प्रकृष्ट उन्‌? (५।१।१००) से उन्‌ प्रत्यय होता है । 
ख्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ । 

` ५०८. नादेयं जलम्‌--नद्यां भवं नादेयम्‌ । “नद्यादिभ्यो ढकू' (४।२। 
२७) से शैषिक ढक्‌ प्रत्यय होता है । नादेयम्‌--न आदेयम्‌ । आङ्‌ दा से 
“अचो Ta (३॥१॥९७), इंदू यतिः (६।४।६५) से रूप-सिद्धि होती है। 
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४०४. जो मेधावी होता है वह शीघ्र स्मरण कर लेता है और चिर 
तक स्मरण रखता है । 

०४, गाढ अन्धकार में चलते हुए हमारे पाओं लड़्खड़ा जाते हैं । 

५०६. कुदुम्ब-पालन में आसक्त यह बेचारा गृहस्थ अत्यावरयक कार्यों 
को करने के लिये भी समय नहीं पाता । 

<०७. यह इस का गंज जन्म से नहीं, यह तो चिर-रोग के कारण 
हुआ है । इसे इन्द्रलुसक कहते हैं। 

४०८. पिपासु को नदी का जल नहीं पीना चाहिये । सभी पानी बहने के 
कारण से ही पीने योग्य नहीं हो जाता । 

०३, वह मेरा अनन्तरगृहवासी पड़ोसी नहीं, यथपि पड़ोस में रहता है। 

१०. यही नहीं कि वह धर्म नहीं करता, अधमे भी करता है । 

९११. इस की बुद्धि सवतोगामिनी है । यह विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है । 

९१२. बहुत विस्तार न कीजिये, संक्षेप से कहिये । 


५०९. प्रातिवेश्यः--अतिवेशे भवः = प्रतिवेश्य, स एव प्रातिवेश्यः । 
स्वार्थऽण्‌ । आरातीयः--शाराड्वः । वृद्धाच्छः । 

५१०, अधा्धिकः--धर्म चरतीति धार्मिकः। न धार्षिकः-अधार्मिकः। 
नञ्समास । आाधर्भिकः--“अधर्माचिति ETT इस वातिक से अधर्म चरतीति। 
इस विग्रह वाक्य के आश्रित तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति होती हे । अधर्म = _ 
पाप । 

५११. सर्वेपथीना--'तत्सर्वादेः पथ्यङ्घक्रमपत्रपात्रै व्याप्नोति? (५१२७) 
से “खर प्रत्यय होता हे । सर्वान्पथो व्याप्नोति । विदुराणाम्‌--“विदिभिदि- 
च्छिदेः SCY’ (३।२।१६२) से विद्‌ (जानना) से ताच्छील्य अर्थ में ङुरच्‌ 
प्रत्यय । १ 

५१२. अलम्‌ = न । अलं भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌ अमर । 
अतिविस्तरेण--यहौं करण भें तृतीया हुई.हे । गम्यमान क्रिया सिध्यति 
आदि का “अतिविस्तर' करण हे । 
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५१३. अस्यागारस्यायामं विस्तारं च तावदयैसि । कियान- 


स्योच्छाय इति न Ale | ee 
५१४, विद्यासंस्कृता अपि दुजनाः संचक्ष्याः | वाङ्माचेणापि ठे 
नार्च्याः | 


५१५, अस्ति मे पारिणाह्यं वाह्यं Tel नास्ति । 

५१६. वञ्च्य॑ चञ्चन्ति वणिजः । 

७१७. कथमहमात्मनो दुःखमपकर्षामि खुखं च प्रकर्षामि १ 
५१८, आयुष्यः सायम्प्रातिको विहारः। कोत्र सांशयिकः ? 


५१२, अमण्डितभद्रेण वेषेण तमहं छात्रं पइ्यामि कमण्डलुना च। 
५२०. ये पराभ्युदये सेरष्यास्ते AT: | न तेषां सुखसंवित्तिरस्ति | 


५२१. कार्यतात्पर्यं ते स्तचीमि खारल्यं च | geg विनय- 
स्तेऽभ्यधिको गुणः सुभगंकरणः | 


५२२. "कि हरिणका अपि केसरिणः प्रार्थयन्ते | 
५२३. एष कार्यभारो मम | तथापीमे प्रयतिष्ये घटयितुम्‌ । 
५१४, संचक्ष्याः--वजनीया: । चक्षिङ्‌ को यहाँ ख्याञ्‌ आदेश नहीं 

होता । 'वजेने प्रतिषेधो वक्कव्यः यह वार्तिक निषेध करता है। 

५१५. वाह्यम्‌--वह--ण्यत्‌। वह्मम्‌--'वह्मं करणम्‌' (३।१।१०२) 
से करण अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । वहत्यनेन इति वढ्यो शकरम्‌ । 

५१६. वञ्च्यम्‌- Pe चञ्चु तञ्चु इत्यादि दण्डक पठित धातु वञ्च्‌ 
गत्यथेक है । बन्च्यम्‌ = गन्तव्यम्‌ । 
. ५१८. आयुष्यः--आयुषे हितः। -सायम्प्रातिक+--सायम्प्रातर्भवः । 
कालाइन ॥..'अव्ययाना, गाने रिलोपः, से पाता, Zn PAB आए, REP 
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९१३. इस कमरे की लम्याई और चौड़ाई तो में जानता हूँ, ऊँचाई - 
कितनी है, यह नहीं जानता । 

४१४, दुर्जन चाहे विद्याविभूषित हो तो भी उस का परित्याग करना 
चाहिये, वाणी मात्र से भी उस का आदर नहीं करना चाहिये। 

२१%. BR घर का सामान ढोना है, वाहन नहीं है । 

२९६. बनिये अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे हैं। 

९१७. मैं अपने दुःख को केसे कम करूँ और सुख को कैसे बढाउँ ? 

X95, प्रातः व सायं की सैर थायुन्रृद्धि के लिये हितकर है। इस में 
किसे सन्देह है ? 

५३३. बिना सजावट सुन्दुर वेप से तथा कमण्डलु से पहचानता हूँ कि 
चह छात्र है। 

५२०, जो दूसरों के अभ्युदय में ईप्या करते हैं वे मूर्ख हैं, उन्हें सुख 
का अनुभव नहीं होता | 

४२१. सं तेरी कार्य में लगन और सरलता की सराहना करता हुँ । 
गुरुओं के प्रति नम्रता यह एक अधिक गुण है जो तुझे सुन्दर 
बना रहा है । 

१२२. क्या ( कभी ) हिरनों के बच्चे भी सिंहों पर धावा करते हें ? 

१२३, यद्द कार्य मेरे लिये दूभर है, तो भी इसे करने का यत्न करूँगा । 


सांशयिकः~~संशयापन्नमानसः--अमर | संशयमापन्नः? (५।१।७३) से ठन्‌ । 

५२१. कायतात्पयम्‌ । तत्परम्‌ अस्येति तत्परः, तस्य भाबः तात्परयम्‌ । 
व्यस्‌ । कार्ये तात्पयम्‌ | स्तवी मि---'तुर्स्तुशम्यमः-:-' (७।३।९५) से ईंट का 
आगम विकल्प से होता हे | सुभगंकरणः--“आव्यसुभगस्थूलपलितनर्नान्ध- 
प्रियेषु--” (३।२।५६) से च्व्यथ में ख्यन्‌ प्रत्यय होता है। असुभगः सुभगः 
क्रियतेऽनेनेति । 

५२३. कार्यभारः-भारभूतं कार्यम्‌। भारी काम, मुश्किल काम । 
चदबिवुमततपढ़, AVAL सत्ता CoM १० AEA), Pic MTS में... 
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५२४. ब्रह्मचारिभिरुल्वण आकल्पो न कस्पनीयः, न च परिकर्मणि 
कालः क्षपणीयः | 
५२५. अहो अस्य प्रणयप्राग्मारः सगन्धेपु । सोप्यगृह्ममाण- 
कारणः | 
५२६. मनुष्या हि किश्चित्स्ववशात्‌ कुर्वन्ति, किश्चित्कमेवशात्‌ | 


५२७. अशितानशितेन जीवति | कदाचिद्‌ दृथहात्यासं yeh 
कदाचित्‌ ज्यहात्यासम्‌ । 

५२८. अयं नो वन्धुर्विपर्चिदिति वहुमानमईति कापुरुष 
'इत्यवधीरणाम्‌ | ४ 

५२९, अद्यश्वीना परीक्षा, त्वं चैवमुदास्से तत्कथं युज्यते ? 

५२०. स्वयमयतात्मा स कर्थकारमन्यान्विनयेत्‌ ? य आत्मना 
चक्षुर्विकलः स नान्यान्मार्गमादिशित्‌। | 


५३१. कस्यानुमतेऽगमः ? नातः परं गुरुमनचुमान्य' बहिरगारं 
. गमनीयम्‌ | 


करेण fend) जस पा जते जस 
च्‌ का प्रयोग किया गया है। :--वेषः । आकहपवेषौ नेपथ्यम्‌-- 


अमर । परिकर्मणि--परिकर्माइसंस्कारः--अमर । प्रणयत्राग्भारः--प्रण- 
यस्य प्राग्भारः । प्रणयः = प्रेमा । प्रणयास्त्वमी ।.विश्लम्भयाच्नाप्रेमाणः--- 
अमर । प्राग्भारः= पर्वत का ढलान, मन का झुकाव । उपचार से “प्राग्भार? 
का प्रयोग “राशि”, 'सुंघात?, “अतिशय? अर्थ में होता है। सगन्धेषु- 
बन्धुषु। अगरह्ममाणक्रारणः-गह्ममाणं कारणं यत्र सः, स न भवति । 
कारण = प्रयोजन । 

१९६. खबशात्‌--वशः न इच्छा | इसका मूलार्थ यही है। वश्‌ अदादि 
'प० से /वशिरण्योरुपसंख्यानम? से अप्‌ प्रत्यय होता है | 
५३५, मरिलञातरितेतलाहितं उ. तद्‌(-अनशित ORRIN zee BERT 
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६२४, बर्मचारियों को भड़कीला पहरावा नहीं पहनना चाहिये, और 

न ही सजावट में समय खोना चाहिये । 

१२४, अहो इसका अपने बन्धुओं में कितना बढ़ा-चढ़ा प्रेम है, ओर वह 
भी निष्कारण । 

९२६. मनुप्य कुछ तो अपनी इच्छा से करते हैं, और कुछ पूर्वकर्म (देव) 
के कारण । 

२२७. खाए और बिना खाए जीता है । कभी दो दिन छोड़ कर खाता 
है, कभी तीन दिन । | 

९२८. यह हमारा बन्धु विद्वान्‌ होने से आदर का पात्र है, कुत्सित 
पुरुप होने से तिरस्कार का । 

१२३. परीक्षा निकट आ रही है, तू ऐसे उदासीन है, यह केसे उचित हे? 
४३०. जिस ने अपने सन को वश में नहीं किया है वह दूसरों को 
कैसे विनीत बनाए | जो स्वयम्‌ अन्धा है वह दूसरों को 

साग दिखा सके ? 
१३१. किस की अजुज्ञा से गये थे आगे को बिना गुरु की अनुमति 
प्राप्त किये कमरे से बाहिर मत जाना । 


शिष्टेनानज्‌' (२।१।६०) से समानाधिकरण समास होता है । द्वयह्वात्यासम्‌- - 
दरयहमत्यस्य । “अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु’ (३।४।५७) से णमुल्‌ । 

५२९. अद्यवीना--आसच्चा। “अद्यध्वीना5वष्टब्धे' (५।२।१३) से 
निपातन किया गया है । इस सूत्र में कई लोग पू सूत्र से “विजायते? की 
aga नहीं करते, अवष्टब्धमात्र (=आसन्मात्र) में निपातन मानते हैं, 
तद्नुसार यह प्रयोग है । अन्यथा अद्यश्वीना गौः, अद्यश्वीना वडवा (=जो 
आजकल वियाने वाली है)--ऐसा प्रयोग ही उपपन्न होगा। उदास्से-- 
उदू पूबेक आस उपवेशने का लट्‌ म० Fo एक० | 

५३०. कथंकारमू---'अन्यथंवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्वेत? (३।४।२७) 
CRT: Tus ALAS FHA. सही Delhi. Digitized by eGangotri 
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५३२. महानगरेषु कचिद्‌ बैद्युतः प्रकाश इति दिवामन्या राज्यः, 
कचिद्प्रकाशानि ग्रहाणीति राभिस्मन्यान्यहानि | 

५३३. रत्ननिधायं निदधाति पुस्तकमुषाः, प्रतिजागर्ति च 
स्वस्योपकरणान्तरे। 

५२४. अतप्तमश्दतं पयः कालान्तरं न क्षमते | तस्माच्छूपयैतत्‌ । 

५३५, कि स्वयमेव संस्करोषि भक्षम्‌? न हि सूदेन सँस्स्कारयामि। 

५३६. सम्प्रति किंसमाचारास्ते पितृचरणाः ? अहमस्मि 
तान्दिरक्नुः | 

५३७. घुडतो हि Hat वा काशं चाऽवलम्बनम्‌ | 

५३८, यो जागर्ति स इष्टेन संप्रयुज्यते, यो निद्राति स 
तद्धापयति। 

५३९. त्वया स्वहस्तनेवाज्ञाराः कर्षिताः, यत्वं प्रत्यक्ष विकुर्वाणः 
मपि छुतं छाळनाचशो भूत्वा नावारयः। 


ह ५३२. दिवामन्याः-- दिवा५5त्मानं मन्यन्त इति । यहाँ “दिवा? अव्यय 
है अतः Ay’ का आगम नहीं हुआ और हख भी नहीं हुआ । 'खित्यन- 
व्ययस्य' (६।३।६६) अनव्यय पूर्वपद्‌ को हख करता है और “भरुद्विषद्‌ू--2 
(६।३।६७) अनव्यय अजन्त पूर्वपद्‌ को सुम्‌ करता ह । 


५२२ रल्लनिधायमू--'उपमान कर्मणि च' (३४४५) से णमुल्‌ 
हुआ है । रलनिधायम्‌ = रन्नमिव | 
५३४, श्रपय--भ्रा पाके घटादि हे । अतः यह 'मित्‌' है । णिच्‌ होने 
पर पुक्‌ का आगम होने पर “मितां हः? (६।४।९२) से हस्व होता है। 
५३५. सँस्स्वारयामि--“संपरिभ्यां करोतौ भूषणे’ (६।१।१३ ७) से 
भूषण अर्थ में सुटू का आगम होता है | इस पर इत्तिकार का वचन है-- 
सपूवस्य क्षचिदभूषराऽपि सुडिष्यते संस्कृतमन्नमिति? | “Wa: सुटि' (८१५) 
tag? के ५, होता हे। ' |? २ > 
से (सम्‌? के “मू? को रु होता है। IEG CR HELE दे... 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Ne 
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SIMIC SOR ESD क दीन 
422. बड़े शहरों में कहीं बिजली का प्रकाश होने से रातें दिन सालूस 

पढ़ती हैं और कहीं अन्धेरे घर होने से दिन भी राते । 

४३३. उपा रत्न की तरह पुस्तक को रखती है, और अपनी दूसरी 
साधन सामग्री का भी ख्याल रखती है | | 

४३४. बिन पकाए दूध बहुत देर तक नहीं ठहरता, अतः इसे पका लो । 

४२४. क्या तुम खाना झाप तैयार करते हो? नहीं, रसोइये से पकवाता हा 

२३३. इस समय तुम्हारे पिता जी क्या कर रहे हें? में उन से मिलना 
चाहता हूँ। 

९३७. gad को तिनके का सहारा । 

१३८. जो जागत है सो पावत है जो सोबत है सो खोवत है । 


१३३, तुस ने अपने हाथों अपना नाश किया है जो अपने सामने 
विगइले हुए अपने पुत्र को लाइ-प्यार के अधीन होकर रोका नहीं | 

विकल्प से से पूर्व को अनुनासिक होता है। “संपुंकानां सो वक्षव्यः इस 
वातिक से रुस्थानिक विसजनीय के स्थान में नित्य “म्‌? होता हे । संस्करोमि--- 
“समो वा लोपसेके' इस भाष्य-वचन के अनुसार 'र? का लोप होने पर अनु- 
स्वार अथवा अनुनासिक सहित एक सकार वाला रूप । 

५३६. किंसमाचाराः--कः समाचारः (>आचरणंसक्रिया) एषां ते। 
agate । 

५३७. कुश वा काश वा-- कुश और काश पुन्नपुसक हैं । कुशः कुशम्‌। 
काशः काशम्‌ | $ 

५३८. संप्रजुज्यते--युज समाधौ द्वा आ०। यह अकर्मक है। 
उपसर्गवश अर्थान्तर हुआ । तद्धापयति-- तदू हापयति । यहाँ हापयति- 
जहाति । साहित्य में “हा” से सार्थ भें णिन्‌ बहुत बार प्रयुक्त हुआ है। 

५३९. विकुर्वाणमू--'अकमेकाचच? (१।३।३५) से विपूवेक अकर्मक कृ से 
आत्मनेपद का नियम, है, Gnastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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७४०. न हि कण्टकान्खुमनसो व्यमिचरन्ति | न हि खुखं 

` ढुःखेनासंभिन्नमस्ति। न हि सम्पदो विपद्भिरनजुस्यूताः 
सन्ति | तस्माद्‌ व्यापदो विसोहुँ सज्ञेत्‌ | 

५४१. व्यपदेशमाविलयतस्तेऽजननिर्भूयात्‌। 

५३२, निकेतनाद्वृहिर्मा याखीः, मा ते शैत्यविक्रिया भूत्‌ । 

. ५४३. उपाध्यायः पर्येन्वयुङ्क्त दिष्यान्‌ कि गङ्गा यसुनासुपतिष्ठते, 
डत यमुना गङ्गामिति | 

५४४. सम्प्रत्यनध्यायदिचसाः | अव्यापृतस्य मे नातियाति 
कालः | 

- ५४५. मा तेऽरातिः प्रतिष्ठात्‌ । अन्यथाऽसौ तेऽतिचेळं कष्टदो 
भविष्यति। 

५४६. अवचूर्ण्यतेऽयं गोधूमः, एष साधीयच्चू््यंताम्‌ | 

५४७. घणः पूयक्किन्नो बद्धमुखञ्च जातः। इदानीमस्य शालाक्यं 
करिष्यते | 

५४८. साघुरधमर्ण बाधते, चराक ऋणार्ण कुरुते | 


५४०. सुभनसः-सुमनस्‌ (फूल) प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है 
, और नियत ख्रीलिङ्ग है। असंभिन्नम--सम्पूनेक भिद्‌ धातु का र्थ मिलाना, 
` जोड़ना होता दै । गङ्गायमुनयोः सम्भेदः | उपसर्गकृत अर्थवैचित््य के लिये 
हमारी कृति 'उपसर्गारथचन्द्रिका” देखो । अननुस्यूताः-षिचु तन्तुसन्ताने 
Rate प० का निष्ठा में 'स्यूत' रूप होता है, अर्थ है सीया हुआ। 
अनुस्यूत=साथ जकड़ा हुआ, बन्धा हुआ । विसोडुम्‌- “सोढः? (८।३।११५) 
- से मूर्धन्यादेश का निषेध होगया । 'परिनिविभ्यः सबसितसय'-(८।३।७०) 
से प्राप्त था । 
५४१. अजननिः--“आक्रोशे नब्यनिः' (३।३।११२) से धिक्कार अर्थ 
सें TRH ।घातुसान्नःस5अनिरे-त्यमः-होत्तःः Delhi. Digitized by eGangotri 
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२३०. (गुलाब के) फूल बिना कांटे के नहीं होते । दुःख से अभिश्रित 
सुख नहीं मिलता | ऐसी सम्पत्ति नहीं जो विपत्ति से अनुबद्ध न 
हो, इसलिये विपत्तियों को सहने को तैयार रहे । 

४१. कुल को कलङ्कित करने वाले तेरे जैसे का जन्म न हो | 

४२. घर से बाहिर मत जा, ऐसा न हो तुझे ठरड लग जाय । 

९७३. गुरु ने शिष्यां से पूछा, क्या गङ्गा यमुना में जा मिलती है अथवा 
यमुना गङ्गा में । 

४४४. झाज-कल विद्यालय में छुट्टियाँ हैं, खाली समय नहीं कटता । 


१४९. तेरा शत्रु जसने न पाय, नहीं तो वह तुरे बहुत कष्ट देगा । 


४४६. गेहूँ सोटा पिस रहा है, इसे बारीक पीसिये । 
९४७. फोड़े में पीप पढ़ गई है और Ye बन गया है। अब इसे सुई 
से फाड़ दिया जायगा । 
४४८. साहू al को तंग करता है, बेचारा ऋण चुकाने के लिये और 
ऋण लेता है। ५ 
५४३. पयन्वयुङ्क्त-परि अनुयुज्‌ का TE अनुयुज्‌ प्रश्नार्थक है । 
५४५, मा प्रतिष्ठात-माछू उपपद होने पर प्रति उपसर्ग होने पर 
स्था का लुङ्‌ । 'गातिस्था--” (२४७७) से सिच्‌ का लुक्‌ । अतिवेलम्‌= 
शम्‌ । अतिवेळखृशात्यर्थातिमात्रोद्वाढनिर्भरम्‌--श्रमर । : 
५४६. अवचूरायते--यहाँ “अब” चूर्णभाव की न्यूनता को कहता है। 
जैसे 'अवदग्ध' (अधजला) में दाह की अपरिपूर्णता को । ' 
५४७. शालाक्यम--शलाकाकर्म । ष्यञ्‌ । 
५४८. साघुः- -साधुर्वाधुषिके चारौ सजने चाभिधयवत्‌--विश्व । अध- 
मणम्‌--अधम ऋण इति अधमर्णः। ऋणाराम--यहाँ 'प्रवत्सतरकम्बल--” 
इसबातिक्रसे इद्धि'होती है ञखस्पापनयनोय' जदम्यद करण करियते eT: | 
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५४९. एकमेवार्थमनुलपसि नार्थान्तरमभिधत्से, न चान्यं 
श्णोषि | 

५५०. शय्योत्थायं पिवन्ति फाण्टं नव्या: | 

५५१. इद्‌ मे चित्तसुत्पन्नं प्रहारं प्रहारं तं क्षुणझीति। 

५५२, भद्र | नहि समे समानशीला भगवता स्रष्टाः | सन्ति 
चेहोभये सुजनाश्च दुजेनाइच | 

५५३, मुष्टिमेयं तमोऽभूत्‌ , पकोऽपरं नान्वभूत्‌ | 

५५४, हिन्दुश्च संस्कृतानभिश्ञश्चेति विप्रतिपिद्धसिति प्रतीच्या 
अपि विद्वांसः किमुत प्राच्याः । 


५५५, कामं युज्यस्च सखीभिः संव्यवहरस्व च, समुज्ज्वलं चा 
नेपथ्यं कुरु । नाहं वारयामि। परं वित्तं वित्तमिति इत्वा 
समुत्खज | 

५५६, अद्य प्रातस्तरामेवोदेष्यत्ययः । प्रभूतार्थलब्धि अवित्री- 
सुत्पद्यामि | 

५५७, आसोगवस्छु निकर्षणेषु यदा परिक्रमिष्यसि, शाद्वळानि 
क्षेत्राणि, हरितः शाखिनः, स्यन्दमाना अपश्च द्रच्यसि 
तदा तप्स्यति तेऽन्तरङ्गम्‌ । 

५४९. अनुलपसि--अनुलापो मुहुर्भाषा--अमर । 
५५०. शय्योत्थायम्‌--शय्यायाः समुत्थाय । यहाँ त्वरा (अनन्तर 
कतव्य में विलम्ब का अभाव) गम्यमान है । 
५५१. क्षुणाप्रि--क्षुदिर संचूणेने रुधादि। र 
, ५५२, समे--सम शब्द सर्व-पर्याय सवैनाम है । 'जसः शी? (७।१।१७) 

स “जस्‌? के स्थान में 'शी' होता है । 

५५३. यष्टिमेयस्‌-सुष्टया (मुष्टिना वा) मेयम्‌ । जो मुठ्ठी से मापा 
जा SL FA ATH का अर्थ तज). पहचासना) है। १००० by eGangotri 


वाक्यमुक्तावली १४१ 


३४३. एक ही वात को दोहरा रहे हो, नया कुछ नहीं कहते हो और न 
ही दूसरे की सुनते हो। 

३०. बिस्तरे से उठते ही आजकल लोग चाय का सेवन करते हैं । 

९९१. मेरे जी में आया कि मार मार कर इस का कचूमर निकाल दूँ । 

९२२. साधो, भगवान्‌ ने सभी को समानस्वभाच चाला नहीं war | 
यहाँ सजन आर दुर्जन दोनों हैं । 

५४३. गाढ अन्धकार था, एक पुरुप दूसरे को देख नहीं पाता था | 

२२४. हिन्दू हो और संस्कृत से अनभिज्ञ हो, यह परस्पर विरोधी बात 
है ऐसा पश्चिमी विद्वान्‌ भी मानते हैं, पूर्वी विद्वानों का तो 
क्या कहना | 

५४९. सखियों से खूब मिलो, उनके साथ लेन-देन करो । शुभ्र वस्त्र 
धारण करो, में मनाही नहीं करता, पर रुपये को रुपया समझ कर 
खच करो [ 

४९६. आज पौ फटते ही भाग्य उदय होगा । सुके सूझ रहा है बहुत 
धन प्राप्त होगा । 

४१७. जब तू खुले सैदानों में घूमेगा, हरे-भरे खेतों, हरे Iwi तथा बहते 
हुए जल को देखेगा, तो वेरा मन तृप्त हो जायया | 





५४. प्रतीच्या:-- 'दुप्रागपायुदकूप्रतीचो यत? (४।२।१०१) से यत्‌ 
प्रत्यय शेषिक होता है। प्रतीच भूभागे भवः=प्रतीच्यः । 

५५५. वित्तं वित्तमिति इत्वा--यहाँ कृत्वास्युद्धूवा । कु धातु के नाना 
अथी के जानने के लिये हमारी कृति 'प्रस्तावतरज्िणी? में 'करोतिना सवे 
घालर्थानुवादः क्रियेत’ इस निवन्ध को पढ़िये । 

५५६. प्रातस्तराम्‌--यहाँ तरवन्त 'प्रातस्तर' शब्द से अद्रव्यप्रकष में “आमु 
प्रत्यय होता है। काल वस्तु यद्यपि द्रव्य हे तथापि काल के प्रातरादि कल्पित 


विभाग द्रव्य नहीं है । अयः--सौमाग्यम्‌। अयः शुभावहों विधिः--अमर | 
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'५५८. नक्तं तमसि रोचिष्णून्युड्ूनि सम्प्रति मन्दरुचीनि सन्ति 


` ` तिरोहितानि। 
५५९, मामिह संनिधाप्य मानो मे ग्लानिं नीत इति यत्सत्यं 
शात्रूयितं त्वया मयि | 
५६०. सङ्गामन्ति रोगाः | संक्रमणे च पुरुषस्य पुरुषान्तरेण 
संसगः कारणतामियति वातइचासेव्यमानः | 


` ५६१. aque तन्निषीदति यल्लघु तदुत्प्छवते | 


५६२, कोऽद्धा वेद यच्छूचो भचिता ? 

५६२. कः कपारमाहन्ति । अपि कश्चिदागन्तुः प्रतीहारसुप- ' 

` _ स्थितः? 

५६४. नाभि सुखेनोपधमेदित्यामनन्ति सूज्रकाराः। 

५६५. कदोद्चक्यसि जनीम्‌ ? कालोऽयं ते द्वितीयमाश्रममु- 
पसंक्रमितुम्‌ । जीर्यतश्च ते पितरौ | 


५५७. आभोगवत्--आभोगः परिपूर्णता । =विस्तार। निकर्षणेषु-- 
संनिवेशो निक्षणम्‌--अमर । 

५५८. रोचिष्णूनि--रोचनशीलांनि । रोचनं दीप्तिः। “अलंकृजुनिरा- 
SX (३।२।१३६) से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है। उड्नि--नक्षत्रसक्षं भं 
तारा तारकाप्युड़ वा ज्ियामू--अमर । इस वचन के अनुसार उड ade 
ह और स्त्रीलिङ्ग भी । ` 


५५९, रात्रूयितं त्वया मयि--यहाँ “अधिकरणाच्चेति वक्कव्यस्‌ः इस 
वातिक से अधिकरणसप्तम्यन्त उपमानभूत शत्रु शब्द से क्यच्‌ होता है 


` आचार अर्थ में । अर्थ--त्वया शत्राविव मयि आचरितम्‌ | 
५६०. इयति--ऋ स गतौ जुहोत्यादिप० का लर्‌ । यह धातु लोक 
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१९८. रात के अन्धेरे में चमकते हुए तारे अब मन्द्-द्यति हो कर छिप 
गये हैं । 

४९९. सुरे यहाँ बिठा कर तू ने मेरे मान की हानि की है, सच पूछो तू 
ने मेरे साथ चेर लिया है। 

६०. रोग एक से दूसरे को लग जाते हें । इस संक्रमण में एक पुरुष 
का दूसरे के साथ स्पर्श कारण होता है और सेवन किया हुआ 
वायु भी | 

६१, जो चीज भारी होती है वह नीचे वेठ जाती है और जो हल्की 
होती है वह ऊपर उठ आती है । 

४६२. कौन निश्चित रूप से जानता है कल क्या होगा ? 

९६३. कौन दर्वाज्ञा खटखटा रहा है? क्या कोई आगन्तुक दर्वाजे पर 

खडा है ? 
१६४, अभि में सुख से फूँक न दे ऐसा सूत्रकार ऋषि कहते हें। - 
९६४. कब विवाह करोगे ? अब समय है कि तुम द्वितीय आश्रम में 
प्रवेश करो । और तुम्हारे माता-पिता भी बूढ़े हो रहे हैं । 
~ SAD ES he WL 
में भी प्रयुक्त होती है । 
५६१. उत्प्वते--उदू पूर्वक US गतौ का रूप हे। उपसर्ग के साथ 
इस का अर्थ उछलना, उभरना, तेरना होता है। 
५६२. अ्द्धा--तस्त्े त्वद्धाज्सा दृयम--अमर । 
५६३. प्रतीहारमू--डाःस्थ द्वारि प्रतीहारः--अमर्‌ । 
५६४. उपधभेत्‌--उप पूर्वक ध्मा शब्दाग्निसयोगयोः भ्वा० qo 
का fae t 
५६५. उद्‌वद्दयसि--परिणेष्यसि। उदू वहू का लृट्‌ । जनी-वधू। ` 
“संज्ञायां जन्या: (४।४।८२) इस सूत्र में जनी शब्द वधू पर्याय है। . 


काशिकाकार का वचन है--जनी वधूरुच्यते । 
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५६६. वनीयकाः संपततो जचान्पणान वन्वते | 

५६७. इयं शिशुः कन्दुकेन खेलन्ती मातुर्मनो हरति | 

५६८. क इमे? इम आप्ताः | 

५६९. ES सज्ञामहे संनिहितायै संस्कृतपरीक्षाये | 

५७०, अदयत्वेऽदुपस्थितेभ्यः स्कूलच्छात्रेभ्य आणकं दुण्डयन्ति | 


५७१. कूपस्य खानको सुद्धिरुपलिप्तमात्मानं तत णबोद्धुता- 
भिरद्भिः शुन्धति | 
५७२. अघोऽधोऽधरं तिळकालकः | 
५७३. उपर्युपरि ते शिरो wafer भ्रमर; । 
५७४.त्वां च मां चान्तरा महदन्तरम्‌ | न has जन्मना, 
विद्ययापि विशेषयामि त्वाम्‌ | 
५७५. "सवतः सम्पद्‌ः सतः, परितः प्रपतन्ति दुष्कृतो विपदः | 





५६६. वनीयकाः--याचकाः। वनीयको याचनको मार्गणो याच. 
कार्थनौ--अमर । संपतत:--सम्पूर्वक पत्‌--शतृ । संपततः = संचरतः । 
वन्वते--वनु याचने तनादि आ० | 

५६७. इयं शिशुः--यहाँ कोई भी ख्रीप्रत्यय प्राप्त नहीं । साथ में 
प्रयुक्त हुए सर्वनाम 'इयम्‌? से 'ल्लीत्व” का वोध होता है। ऐसे ही कपि, सुनि 
आदि शब्दों में भी कोई त्रीप्रत्यय नहीं होगा। अर्थ कपिः । इयं कपिः 
(वानरी) । अयं मुनिः । इयं मुनिः । / 

५६८. आप्ताः--बन्धु, ज्ञाति । अन्यत्र आप्त = विश्वास्य । 

५६९. सजामहे--भाष्यकारप्रयोग-प्रामाएय से. आत्मनेपद साधुहै। 
यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ । “परीक्षायै--क्रियाप्रहरामपि कव्यम्‌? इस 

' वातिक से “परीक्षा” की सम्प्रदान संज्ञा हुई । 

१००. आणकं दरडयन्ति--'दरिड' धातु यहाँ प्रहणार्थक दै । द्विकपेकता 
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१३३. भिखारीं थावे-जाते लोगों से पैसे मांगते हैं । 

२३७. यह बच्ची गेन्द से खेलती हुईं माता के मन को हरती है । 

६८. ये कौन हे? ये अपने हैं। 

९६६. हम निकट में होने वाली संस्कृत परीक्षा के लिये तैयार हो रहे हैं 

९७०. आजकल स्कूल में उपस्थित न होने वाले विद्यार्थियों से एक 
आना जुर्माना लेते हैं । 

२७१. कुएँ का खोदने वाला मिट्टी से लथपथ हुए अपने आप को वहां 
से निकले हुए जल से शुद्ध करता है । 

१७२. निचले होंठ के ठीक नीचे काला तिल हैं । 

९७३, तेरे सिर के जरा उपर भौरा सँडरा रहा है । 

९७४. तेरे और मेरे वीच बहुत अन्तर है। में न केवल जन्म से तुक से 
उत्कृष्ट हूँ, विद्या से भी । 

९७२. सज्जनों के चारों ओर सम्पदाएँ हे, दुष्टों पर सब थोर से विपदाएँ 
आती हैं। Be 

वैकल्पिक है, अतः अपादानत्व विवक्षा में 'छात्र' से पञ्चमी निदोंष है । 

.. ५७१. खानकः--खनतीति। amas? (३।१।१३३) से कर्ता अर्थ 

में WaT | उपधात्रृद्धि । 

५७३. अधोऽधः--“उपर्यध्यथसः सामीप्ये! (८।१।७) से सामीप्य गम्य- 
मान होने पर “अधः का दो वार उच्चारण हुआ। 'द्वितीयाऽऽम्नेडितान्तेषु—? 
इस कारिका से “aa” शब्द्‌ से द्वितीया हुई । 

५७३. उपयुपरि--प्रहोँ भी (५७२) में जैसे कार्य हुआ है वैसे दविचन 
और द्वितीया विभक्ति होती है। “सामीप्य? यहाँ भी गम्यमान है। भौरा सिर 
के ऊपर लगभग छूता हुआ ही मँडराता है। 

५७४. विशेषयामि--अतिशये, बढ़ता हूँ, अधिक होता हूँ । 

५७५, सतः सर्वतः--'उभसवंतसोः कार्या--! इस कारिका से सत्‌" 
से द्वितीया । gga: परित:---'अभितः परितः समया--? इत्यादि वचन 


= ~ ~ 
क अनुसार ‘ead से तीया । 
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५७६. मां प्रति नासौ वीरः, स हि भीलुकान्नातिमिन्नः | 


५७७, गृह प्रति प्रस्थितोहं मध्येपथं प्रियवयस्ये हरद्त्ते पकद्वान्‌ 
दिवसान्‌ वत्स्यामि | 
५७८. यः प्रकृत्या चारुस्तस्याह्दार्येण गुणेन नार्थः | 
. ५७९. रामो मत्तो मासेन पूवः, इयामश्चाध्यर्धेन मासेनावरः | 


५८०, ग्रामादारादारामः | पषा विहारस्थली ग्राम्याणां सक्ष- 
णानाम्‌ । 
५८१. अळंकुमारिरयं कुमारः | प्रशस्तमेतयोर्दाम्पत्ये भविष्यति | 


५८२. तस्य रूपाद्विसंवदति शीलम्‌ | 
५८३, दक्षिणास्तन्तुवायग्रहेभ्यस्तुन्नवायग्रहा: । 

५७६. भीलुकातू--भीरुभीरुकभीलुकाः---अमर । 

५७७. मध्येपथम्‌--पथो मध्ये । “पारे मध्ये षष्ठया वा? (२।१।१८) से 
अव्ययीभाव । “कऋक्पूरव्घू--? (५।४।७४) से 'अ? समासान्त । “भः संज्ञा 
होने से टि लोप । हरदत्ते--सामीपिक अधिकरण में सप्तमी । एकद्वान्‌-- 
एको वा द्वौ वा। 'संख्ययाउव्ययासन्नाधिक--? (२।२।२५) इस शास्र से 

. बहुत्रीहि समास होता है। 'बहुब्रीहौ संख्येये--'(५।४।७३) से डच्‌ समासान्त 
' होता है । टि (द्वि का इ) का लोप होकर -विशेष्य (दिवस) के लिङग के 
अनुसार fax होता है । a’ शब्द यहाँ संशय अर्थ में है विकल्प में 
नहीं । संशय अनियत संख्या की ओर संकेत करता है । अतः “Bare? यहाँ 
बहुवचन उपपन्न होता है, क्योकि द्रौ वा कहने पर 'त्रयः? भी बुद्धि में 
अवश्य भासते हैं । तत्तवोधिनीकार का यह समाधान प्रकृत भे ठीक नही 
emt वस्तुतः संशय होने से एको वा द्वौ वा कहने पर बुद्धि में त्रित्व 


a 
सख्या भासती हे, अतः 'एकद्वाः में बहुवचन उपपन्न ही है । 
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२७६. मेरे विचार में वह वीर नहीं, वह तो डरपोक से कुछ ज्यादा 
भिन्न नहीं। 

९७७. घर से चल कर रास्ते में अपने प्यारे मित्र हरदत्त के पास दो-एक 
दिन उहरूँगा । 

९७८. जो स्वभाव से सुन्दर है उसे बाह्य संस्कार से कुछ प्रयोजन नहीं। 

२७३, राम मुझ से एक महीना बड़ा है, श्याम सुर से डेढ़ मास 
छोटा है । 


६८०, आम के निकट बाग है। यह लब्धावकाश आमीणां की सैरगाह है। 





€८१ यह कुमार इस कुमारी के योग्य है । इन दोनों का सुन्दर जोड़ा 
बनेगा । 
८२. उसका शील रूप से सिन्न है । 
_ ६5३. जुलाहों के घरों से दज्ञियों के घर दक्तिण की ओर हैं । 


५७८, आहार्येण--याहिर से लाये गये । गुणेन = संस्कारेण । 

५७९. मासेन पू्न:--'पूवैसदशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रः्छक्षीः! (२।१। 
३१)-¬इस तृतीया-विधायकशास्न से यह ज्ञापित होता है क्रि पूर्वादि के 
योग में तृतीया होती है । अध्यर्धेन मासेन--अध्यारूढोऽर्धो य॑ (मासम्‌) सः, 
तेन । बहुब्रीहि । 

५८०. आरात्‌--दूरसमीपयोः । “अन्यारात---? (२।३।२९) से इसके 
योग भें पञ्चमी । 

५८१. अलंकुमारिः--अलं इमाये इति । द्वियुप्राप्तापन्ालेपूवंगति- 
समासेषु प्रतिषेधो वक्कव्य” यह परवल्लिङ्गता का निषेध करने वाला वातिक 
यहाँ समास का ज्ञापक है, और कोई विधायक शास्र नहीं | एकविभक्ति 

. चापूर्वनिपाते’ (।२।४४) से उपसर्जन संज्ञा होकर हस्व हुआ । दाम्पत्यम्‌ 
जाया च पतिश्च दम्पती, तयोर्भावः । 


AS SEK Se लि Col न्‌ बयतीति तन्तवाय: । “हावामा (3 
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५८४. कक तवोपधानं यत्तं वाहुसुपधाय शोषे ? 

५८५. सखीनां वचांस्यसृतादपि मधुतराण्यापतन्ति मनसः | 

५८६. अलल रहयन्ति सम्पद्‌ः सर्वाः | 

५८७, न सुष्ट्वजीर्यन्ममान्नम्‌ , तेनोदर्या मे व्यथाऽभूत्‌। 

५८८. न जातु पुनरत्रभवत्यपरात्स्यामि | 

५८९. विरला एब त्वाइशा जगति जायन्ते येषां परार्थं एव 
स्वार्थः । आत्मम्भरयस्तु भूरयः । 


५९०, दारिद्रथं हि विहन्ति मनोरथान्‌ उपहन्ति च मानसम्‌ | 
५९१. राजानः प्रजा घमेण प्रशिष्युदुशंश्र यथाशास्त्रं शिष्युः | 


५९२. अनुजानीहि मां गमनाय | चिरं मे प्रोषितस्य । 
आध्यायति मामम्बा | 
५९३. गम्यतां पुनदर्शनाय | शिवास्ते सन्तु पन्थानः | 
` ५९४. अपोऽशान, उदश्विद्वा, यथाकामं समाचर । 
- ५९५. भुवं प्रार्थयिष्यामददेऽरातिम्‌ | मा स्म स प्रथममाक्रमीन्न: | 


२।२) से अण्‌ । यहाँ “गइ! शब्द से दिखाची दक्षिण शब्द के योग में ‘FIN 
(२।३।२९) से पञ्चमी हुई । तुज्ञवायः = सौचिकः । act सच्छिद्रं वयतीति | 
५८५. 'मनसः-ेषे षष्टी । 
५८६ रहयन्ति--रह त्यागे चुरादि अदन्त । 
५८७. उदर्या--उद्रे भवा । 'शरीरावयवाच' (४।३।५५) से यत्‌। 
Mee. अपरात्स्यामि--अप पूर्वक ` ० ] 
घातु के प्रयोग में प्राय; सप्तमी इन रतश Buide one 


9! ५ \ १ ७ प्रशि ce 
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SSR, See PND AS ली 
९८४. तुम्हारा सरहाना कहाँ है जो तुम बाँह के ऊपर सिर धरे लेट रहे हो ? 
८%. मित्रों के वचन मन को अस्त से अधिक मीठे लगते हैं। 
२८६, आलसी को सब सम्पत्तियाँ छोड़ जाती हैं। 
८७. सुझे खाना इज्ञम नहीं हुआ, अतः पेट में पीड़ा हो गई | 
` ९८८. फिर कभी भी आप के प्रति अपराध नहीं करूँगा | 
९८९. आप जैसे विरले ही इस लोक में जन्मते हैं। जिन्हें दूसरों का 
प्रयोजन ही अपना प्रयोजन बन गया है। अपने आप को पालन 
करने चाले तो बहुत हैं। 
४३०. दरिद्रता इच्छाओं की पूर्ति में चिन्तन करतों हे और मन को दूषित 
करती है | 
१३१. राजा प्रजा पर घर्माबुसार शासन करें और दुष्टो को शास्त्रानुसार 
दण्ड दें। 
९९२. सुरे (अब) जाने दीजिये । मुझे देर हो गई घर से आये हुए । 
सेरी साता उत्करठा-पूर्वक सुझे याद करती होगी । 
३३. जाइये, फिर भी दुशेन देना । आप की यात्रा निर्दिज्न हो । 
९६४. चाहे पानी पी लो चाहे छाछ, जैसी इच्छा हो वैसे करो । 
१३%. हम निश्चय ही शत्रु पर चढ़ाई करेंगे, ऐसा न हो कि वह हम पर 
पहले चार कर दे । 
अपि वा तन्त्रणा अर्थ है । शिष्युः---यहाँ शास्‌ का दरड देना अर्थ है। 
५९२. आध्यायति--सोत्करठं स्मरति। 'सम्प्रतिभ्यामनाध्याने? (१। 
३।४६) की वृत्ति में 'आध्यानसुत्कणठापूर्वकं स्मरणम्‌? ऐसा अर्थ निर्देश किया है । 
५९४. अशान--अश भोजने क्रयादि का लोटू He Yo एक०। 
उदश्चित्‌--उद्रेन श्वर्यात वर्धते-क्विप्‌ | यह नपुंसकलिङ्ग है । 
५९५. प्रा्थयिष्यामहे-अभियास्यामः । प्रपूवेक हो अर्थ (चुरादि) 
धातु इस अर्थ को देता है । दूसरा कोई उपसर्ग हो, तो नहीं । आक्रमीत- - 
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५९६. अलं मां भीषयित्वा, नाहं तवैताभ्यो मिथ्याचिभीषिकाभ्यो 


भेष्यामि। 
५९७, एवमाभणति ळोकः-यत्तणमप्यधिकसुहते तदलमुष्टर- 
कस्य पृष्ठभङ्गाय | 
५९८. अपि तिष्ठ, अपि याहि | नाहं ते याथाकामी विरुन्धे । 
५९९. मन्त्रह्ृद्यं विविवरीषामीतीतो «वधान दीयमानं प्रार्थये । 


६००. पृष्ठनोह्ममानो भारो न तथा वाधते भारिणां यथा शिरसा | 


६०१. पटश्चराणि परिदधत इमान्छृषकानचेहि | : 
६०२. अविद्यमाना अप्यर्थाः ह्लिश्नन्ति ग्रहिणो विद्यमानाश्चापिं । 
अल्पेपि कदर्थयन्ति बहवश्चापि । , 

६०३. परमार्थ विद्वांसो सुनयः सद्य एव सुच्यन्ते । 

५९६. अलं भीषयित्वा- “अलँखल्वोः प्रतिषेधयोः--” (३।४,१८) से 
यहाँ कतवा प्रत्यय हुआ । coe. 
` ` १९७. इ४भज्ञाय--नमः स्वतिस्राहस्रधालंवषड्योगाच? (२।३।१६). 
से चतुर्थी । उष्टूकस्य--'अलुकम्पायाम्‌! (५।३।७६) से 'कः प्रत्यय होता है। 


५९८. अपि तिष्ठ, अपि याहि--अपि शब्द का यहाँ “अपिः पदार्थः ` 


संभावना--' (१।४।९६) से अन्ववसग (-्कामचाराजुज्ञा (जो चाहे करने 
देना) में कमप्रवचनीय है, पर इस संज्ञा का यहाँ कोई फल नहीं । 'प्रैषाति- 
सर्गप्रापतकाळेषु कत्याश्च' (३।३।१६३) से यहाँ तिस (-कामचाराजुज्ञा) 
अर्थ में लोट्‌ होता है। याथाकामीमू--यथाकामंभाव: = याथाकाम्यस्‌। ष्यज । 
ख्रीत्व विवक्षा में डीष्‌ , तद्धित य? का लोप । याथाकामी । : 


५९९. विविवरीषाभि--विवरीतुमिच्छामि । विपूर्वक बज वरणे 
। ~ 
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१३६. आप मुझे डराइये नहीं । में आप की इन गीदइभभकियों से 
डरने चाला नहीं । 

३७. ऐसी कहावत है--एक तिनका भी अधिक उठाया हुआ उँट की 
कमर को तोड़ देता है । 

५३८. चाहे जाओ, चाहे उहरो । में तुम्हारे स्वेच्छाचार को नहीं रोकता । 

३९. सन्त्र-रहस्य खोलने लगा हँ अतः चाहता हुँ कि आप इधर 
ध्यान दें । : 

६००. पीठ पर उठाया हुआ AAT भार उठाने वाले को इतना तंग नहीं 
करता जितना सिर पर उठाया हुआ । 

६०१. चीथड़े पहने हुए इन लोगों को किसान जानिये । 

६०२. धनादि का अभाव भी गृहस्थ को दुःखी करता है और भाव भीं। 
थोड़ा धन तंग करता है और बहुत भी । 

६०३. परस तत्त्व को जानते हुए सुनि तत्काल सुक्त हो जाते हैं । 


६००. पृष्टनोह्ममानः--बहू के प्रयोग में अधिकरण की करण संज्ञा 
नियम से व्यवहार में देखी जाती हे । "विवक्षातः कारकाणि भवन्ति? इस 
शीर्षक का निबन्ध हमारी कृति 'प्रस्तावतरज्िणी? में पढ़िये । 

६०१. पटश्वरम्‌~¬पट इवाचरतीति प्रातिपदिकादाचारे क्विप्‌ । ततः- 
शत्रन्तादू भूतपूर्वे चरट्‌ इति क्षीरस्वामी । जो पहले वस्न का काम देता था, 
अव जीणे होने से निकम्मा होगया है । पटचर॑ जीणंवत्रमू--अमर । 

६०२. अटेपे-- प्रथमचरमतयाब्प--' (१।१।३३) से जस्‌ परे अरप? 
की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है । सर्वादिगण में पाठ न होने से प्राप्त 
नहीं थी । 

६०३. परमार्थ विद्वांसः-'विदेः शतुर्वसुः’ (७।१।३६) से शत्‌? को 
“बसु” आदेश विकल्प से होता है । “न लोकाव्ययनिष्ठा--' (२।३।६९) से 
SAT, प्राप्त ्टी.का.चिप्ेध हेका. पासाथे (क) मे वितीय (००४००५ 
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_ ६०४. aaa विषयं व्याचक्षाणमन्तरा प्रतिवश्ञीथ तन्नाहं 
रोचयामि | 
६०५. गतो वासरः, अचतीर्णा यामिनी । 


६०६. सीतां हत्वा पौलस्त्य आत्मनो वधमाहरत्‌ | 

६०७. देवदत्त ळष्वागच्छ, अहमस्मि त्वया कार्यी | 

६०८. सखे कि रुप्यसि मे यदनामाष्यैच मामन्तिकाद तिकामसि ? 
६०९. कनीयांसं सहाध्यायिनं वलात्पृष्ठे प्रहृत्य ब्यद्ववत्सोमदचः | 


६१०. उपयुक्तपूर्वाणि पुस्तकानि कनीयसा मूल्येन क्रीत्वा 
ज्यायसा विक्रीणीते पुस्तकविक्रायः | 
६११. वयं गदाच्निर्गतं सुहृद्‌ सुखं प्रष्टुं यामः | 
६१२. अपध्वंस रे मूढ ! मत्समक्षमपि शरष्णोष्यनन॒तं निगदितुम्‌ ? 
“६१३. पश्चिमे वयसि सुखं निर्वक्ष्यामीति स पिपीलिकावृत्त्या 
धने संचेतुं घटते | * 
६१४. जातु तत्रभवानभिबिनीतो गुरूनतिवर्तते | अहो गद्येमेतत्‌। 


६०७. कार्यी--कार्यमस्यास्तीति । इनि। ठन्‌ भी हो सकता a 
कार्यिकः | 

६०८. अनाभाष्य--बिना सम्बोधन किये । आड्यूर्वक भाष्‌ का अभि- 
सम्बोधन अर्थ है। स्थादाभाषणमालापः:--अमर । 


६०९, यहाँ प्रपूर्वक हज हरणे के प्रयोग थे जिस पर प्रहार किया 


गया हे उस मै द्वितीया ( सहाध्यायिनम्‌ ) और जिस अङ्ग (एष्ठ) पर प्रहार 
हे उस से सप्तमी का व्यवहार शिष्टानुमत है। 


बिकोणीति 2 परिव्यवेभ्य Pray (MRLs a eCAhBotti 
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६०४. जो आप लोग व्याख्या करते हुए वक्ता को बीच में टोकते हो 
सो सुरे अच्छा नहीं लगता | 

६०९. दिन बीत गया है, रात उतर आई है । ॥ 

६०६. सीता को हरण कर रावण ने अपनी सत्यु को बुला लिया । 

३०७. हे देवदत्त जल्दी आओ, तुम से सुरे कुछ काम है । 

६०८. मित्र क्या कुछ रुट हो जो बुलाये बिना ही पास से निकल रहे हो ? 

६० अपने से छोटे सहपाठी की पीठ पर चोट मार कर सोमदत्त 
साग गया | 

६१०. पुस्तक-विक्रेता थोडे दामों से यती हुई पुस्तकें खरीद कर बडे 
दामों पर वेचता हे । 

६११. हम रोग से छूटे हुए अपने मित्र का स्वास्थ्य पूछने जा रहे हैं। 

६१२. अरे सूख, दूर हो । मेरे सामने भी कूठ बोलने का साहस करते हो। 

६१३. पिछली उम्र सें सुख भोगूंगा इस आशा से वह धीरे-धीरे धन 
जुटाने का यत्न कर रहा है। 

३१४. सुशिक्षित होते हुए आप गुरुओं का उल्लंघन करते हैं, यह कितनी 
निन्दा की वात 








पुस्तकविक्राय;--पुस्तकरानि विक्रीणीत इति । कमेण्यण्‌ । 

६१२. अपश्वंस-- “वंसु गतौ च? इस धातुपाठ के प्रमाण से ela का 
अथ जाना भी हं । अनुदात्तेत के होने पर कभी आत्मने० नहीं भी होता 
सो यहाँ परस्मैपद हुआ । ऐसा ही प्रभोग नाटकादियों में देखा गया है 


६१३. निर्‌ वहू से लुटू । सुखम्‌--क्रियाविशेषण । घटते-चेप्टते-यतते । 


~ 


६१४. अतिवतीी--यहाँ काल सामान्य में “गर्हायां लडपिजात्वोः? 
(३।३।१४२) से जातु शब्द उपपर होने पर और निन्दा की प्रतीति होने 
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"ल्ल न्न ero. काका a 
६१७, अनक्षरस्यापि दृश्यतेउक्षरलब्धिरिति शुते श्रोतव्ये च 
समो नो निर्वदः साम्प्रतम्‌ | 


६१६. कामये भोक्तुम्‌ | त्वरय मे भोजनम्‌ । 
६१७. दवीयान्नो गन्तव्यो ग्रामः, अल्पावशेषमहः | तेन त्वरित- 
क्रमेण यामः | 

६१८. अहमपि विदिशागामिने साथमजुप्रविष्ट,, तेनावशिष्ट- 
मध्वानं क्षेमेणात्यायम्‌ | 

६१९. नियमे स्थितो बड्र्‌ अभ्युदितो मा स्म भूवमिति प्रातस्तरां 
संजिहीते । 

९२०. हस्त्यश्वरथपादातमिति चतुरङ्गं सैन्य भवति | 

६२१. अतिनिद्रं शेषे | अहो आलस्यम्‌ | 

६२२. आशुरयमश्वो न शक्यो हेल्या बल्गाछु ग्रहीतुम्‌ | 


६१५. अक्षरलब्धिः-न क्षरतीति। अक्षर परं ब्रह्म | Gs अक्षरलब्धिः न क्षरतीति। अह्र वज्ञ 

६१६. कामये भोक्म्‌-यहाँ इच्छाथक समानकतूंक 'कामि’ धातु उप- 
पद होने पर 'समानकठेकेधु तुमुन्‌? (३।३।१ ५८) से भुज्‌? से तुमुन्‌ हुआ । 
« त्वरय--त्वर्‌ से णिच्‌ करके लोट्‌। “जिल्वरा संभ्रमे’ घटादि है, अतः 

मित्‌ होने से हस्त्र होता हे । 

६१५. दवीयान्‌ दूरतरः | क्रमेण पादन्यासेन । 

६१८, साथमू-- सरतीति सार्थः। “चलता जाता है? ऐसा quad 
है। अत्यायमू-अति--इण--लक | = अत्यक्रामम्‌ । 

६१९. अभ्युदितः-उस ब्रह्मचारी का नाम है जो सूर्य के निकलने 
पर भी सो रहा है, ऐसा ब्रह्मचारी प्रायश्चित्त होता है। इसी प्रकार जिस 
के सो जाने के पश्चात्‌, सूर्य अस्त होता है उसे अभिनिम्नक्त अथवा अमि- 
निम्लुक्त कहते है SU पर ER का... M ANS eae Daa ers 
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६१९, अपढ़ पुरुष को भी अक्षर बह्म की आप्ति देखी जाती है, अतः अब 
सुने हुए और सुने जाने वाले शास्त्रादि के प्रति हमारा एक समान 
विराग है । 

६१६. झुरे भूख लग रही है, भोजन जल्दी भेजिये । 

३१७, हमारे पहुँचने का गाँव बहुत दूर है, दिन थोड़ा बाकी है, अतः 
हमें जल्दी-जल्दी पण उठाना चाहिये । 

६१८. मैं भी भिलसा जाने वाले काफले में सम्मिलित हो गया, जिससे 
सेरी शेप यात्रा बिना क्षति के कट गई । 

६१३. नियसवान्‌ ब्रह्मचारी सूर्यं सुरे सोते हुए न निकले इस चिन्ता से 
बहुत सवेरे उठता है । 

६२०. हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे--ये सेना के चार अङ्ग होते हें । 

६२१. नींद का समय हो चुका और तुम सो रहे हो । कितना आलस्य ! 

६२२. यह (बहुत) तेज्ञ घोड़ा है । इसे बागों से वश में करना आसान 

नहीं | 





यस्मिन्तुदेति च । अंशुमानमिनिम्लुक्वाभ्युदिती तौ यथाक्रमम्‌ ॥ संजि- 
हीते-कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः? इस ऐतरेय ब्राह्मण की 
श्रुति की व्याख्या में सायण कहता हे--सम्पूवे ओहाङ्‌ गताविति धातुः 
दाय्यापरित्यागे वतेते । 

६२०. हस्त्यक्ष०--यह समाहार इन्द्र है। ‘वन्द प्राशितृरसेनाङ्गानाम्‌? 
(२।४।२) से एकब्रद्भाव होता हे । पादातम्‌--पदातीनां समूहः । 'भिक्षा- 
दिभ्योऽण्‌' (४।२।३८) से अण्‌ । “पादातं पत्तिसंहतिः--” अमर । 

६२१. अतिनिद्रम्‌--“असम्प्रति’ अर्थ में 'अव्ययं विभक्तिसमीप? 
(२।१।६) से अव्ययीभाव । निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । 


६२२. वल्गासु ग्रहीतुम--यहाँ सप्तमी व्यवहार शिष्टसंमत दै । आलाने 
गृह्मते-हरली/ब्राजी AOU WAriCollection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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Nea, 


६२३. वेगवाहिनीयं वाहिनी न सहस्राऽवगाह्या | 


६२४. एषाऽऽयाति ते मातेति मा स्म रोदीः शिशो ! 
६२५. राज्ञः सिद्धिइचसूपतिचातुरीमन्चायतते नाम | 


६२६. कियच्चिरं भङुरेयं तनूः स्थास्यति | 

६२७. खलप्वो बृत्तिस्तयैव संभावनीयाऽऽबश्यकी च यथा 
द्विजातेः | | 

६२८. तियञ्चोपि सीतानिर्वासने दुःखसत्रह्मचयारिण इति कवि- 
दिँड्नागो निरूपयति | 

६२९. अयमसत्येऽभिनिवेशो नियतमुत्सादयिष्यति वः | 

६३०. अहं सुतस्य इवो गमनं खंचिद्‌धामि | 

६२१. आमनन्ति शास्त्राणि-पतिः प्रदीपो भवति पत्नी च तस्य 
प्रभा, स दुमो भवति सा च वल्लरी, स वीर्य अवति सा 
च थ्री, स आत्मा भवति सा च तनूरिति । 

६२२. वात्याभिसूतो व्याघ्रो भयसंपिण्डिताज्गो गुल्मेषु केषु 
चिच्छरणमन्वैच्छत्‌ | 

६३२. अहं सर्व मे धनमकस्या वड्या: प्रति तस्मै कामतोऽयच्छम्‌। 


६२५. चमूपरतिचातुरीम्‌--चमति भक्षयति ( परसैन्यम्‌ ) इति चमू: । 
चम्वाः पतिः, तस्य चातुरी, ताम्‌ । चातुर्य--से, खी विवक्षा में डीषू और 
य लोप होने पर “चातुरी' रुप सिद्ध होता है। अनुपू्यक आयतते सकर्मक है । 

१२५. SS BI पुनातीति, तस्य। 'ओः जपि (६।४।८३) से यण्‌। 

१२८. उुःखसत्रह्मचारिण:--एक हो वेद में ब्रत धारण करने वाले 
ब्रझचारी सब्रह्मचारी कहलाते हैं । एकत्रह्मम़ताचारा मिथः सब्रह्मचारिण:--- 
TEE) अचार तपसी होता दे, अत! उपचार, रे बर्ण हुआप्जोः० दुःख 
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६२३. यह नदीं बड़े बहाव से वह रही है। इस में बिना सोचे-समझे 
नहीं उतरना चाहिये | 

६२४. हे बच्चे ! तेरी माता अभी आ रही है, इसलिये मत रो । 

६२४. राजा की सिद्धि सेनापति की चतुराई पर निर्भर है, यह मानी हुई 
बात है । 

६२६. यह विनाशी शरीर कब तक ठहरेगा ? 

६२७. भंगी का व्यवसाय उतना ही संमान के योग्य तथा आवश्यक हे 
जितना ब्राह्मण का । 

६२८. ware पशु भी सीता के निर्वासन पर उस के साथ दुःख मना 
रहे हैं, इसे दिङ्नाग कवि (अपने नाटक में) दिखाता है । 

६२३. झूठ सँ आप का यह हठ आप का विध्वंस कर देगा । 

६३०. में अपने पुत्र के कल जाने की तैयारी कर रहा हूँ । 

६३१. शास्त्र कहते हैं--(यदि) पति दीया है तो पत्नी उस की प्रभा है, 
(यदि) वह वृक्ष है तो वह बेल है, (यदि) वह सामर्थ्यं है तो वह 
लघ्सी है, (यदि) वह आत्मा है तो वह शरीर है । 

६३२, आँधी से तंग आया हुआ व्यार अपने शरीर को सिकोड कर 
किन्ही आड़ियों सें अपना बचाओ हदता था । 

३३३. में ने अपनी इच्छा से अपना सारा धन उसे एक बाँसुरी के बदले 
सें दे दिया । 


में सीता के साथी तपर्त्री हैँ । 

६२९. उत्साद्यिष्यति--उद्‌ पूर्व षदूल्‌ विशरणगत्यवसादनेषु से णिच्‌ 
करने पर लूर्‌ । 

६३२. वात्याभिभूतः--वातानां समूहों वात्या । “पाशादिभ्यो यः? (४। 
२।४९) से य प्रत्यय । 

६३३. वंद्याः प्रति--यहाँ प्रति प्रतिदान अर्थ भें कर्मप्रवचनीय है 


और्‌ इसके योग में मुतिनिधिभ्तिदाने (जि xR ।११) से पचमी हुई । . 


१५८ वाक्यमुक्तावली 
NNN AANA ANNAN 
६३४. न खढ्च्चैस्तमं पदमभीतेरास्पदं सचति | 
६३५. उपस्थितो नौ वियोग इति चिन्तया सीताया अक्षिणी 
उदश्षुणी अभूताम्‌ | 
६३६. जनकस्त्विद्‌ कन्याललाम कस्मे देयमिति निश्चेतुं नाशकत्‌। 





६३७. अद्याहं पाप सृत्यवे त्वा परिददामि | 
६३८. यदि क्षुध्यति तेऽरातिः, तमाशय, यदि तुष्यति पायय | 
यस्मादेवमाचरंस्त्वं तमजुतापेन महता धक्ष्यस्ति | 


६२९. ये5क्तान्देविष्यन्ति ते पराभविष्यन्ति | 

६४०. यदि रहस्यमुद्भत्स्यते सम्पन्नमपि कार्य विपत्स्यते | 

६४१. इचोह मितो गन्तास्मि weer परापतितास्मि | 

६४२. अद्यानभ्याय इति पर्वतके स्वैरं विहरिष्यामो विचिधाश्च 
खेलाः खेलिष्यामः | 

६४३. ये व्यसनेषु प्रसजन्त ते समुत्सीदन्ति | एष नियामः | 


६३४. 'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌? (६।१।१४६) से "आस्पदः शब्द निपातन 
किया गया हे। 

६३५. उदधुणी--उदूगतान्यश्रूणि ययोस्ते (द्विवचन) । अक्षिणी और 
उदश्रणी में ९? की वू द्विवचनं FUEL (१।१।११) से caer संज्ञा होकर 
“प्लुतप्रण्या अचि नित्यम्‌? (६।१।१२५) से प्रकृतिभाव हुआ । 

६२६. कन्याललाम--कन्यासु श्रेष्ठस्‌ । अभर अद्न्त ललाम शब्द 
नएंसकलिङ्ग मै पढ़ता है। यादव (बैजयन्तीकार) इसे नकारान्त भी मानता 
दै । ललामोऽसत्री जलामापि इत्यादि । प्रकृति में ललामन्‌ शब्द है । 

९ ३७. परिददामि--परि पूर्वक दा का अर्थ सुपुर्द करना, सेंट करना हे 
परिः सबेतो भावे । 


६३८. अरातिः--रा दाने से' क्तन्‌ होने पूर रातिः, (नसन). प, मिद 
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६३४. बहुत ऊँचा दर्जा भय रहित नहीं होता । 

६३९. हम दोनों के वियोग का समय आ गया है यह सोचते ही सीता 
की आँखें डवडबा गई । 

६३६. पिता तो निश्चय न कर पाया कि इस कन्यारत्न को किसे 
देना चाहिये । 

६३७. हे पापी, आज तुम्हें सत्यु के हवाले करता हूँ। 

६३८. यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खिला, यदि वह प्यासा है तो 
उसे पिला, क्योंकि ऐसे करने से तू उसे बड़े पश्‍चात्ताप से 
दुग्ध करेगा | 

६३६. जो पासों से जुआ खेलेंगे वे नए हो जायेंगे | 

३४०, यदि भेद खुल गया तो बना-बनाया कार्य बिगढ़ जायया । 

६४१. में कज्ञ यहाँ से जाऊँगा और परसों लोट आउँगा । 

६४२, आज पढ़ाई नहीं होगी, इसलिये पहाड़ी पर मनचाही सैर करेंगे 
ओर नाना खेलें खेलेंगे । 

६४३. जो ब्यसनो से फँसते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, यह नियम है। 


होता है। अविद्यमाना रातिरस्य इत्यरातिः (जो देता नहीं)। आयौँ में जो 
पात्र को सामथ्ये रखता हुआ भी नहीं देता था, उसे समाज का शत्रु 
समभते थे । यही भाव अराति शब्द के शत्रुपर्याय होने में कारण है । 
६३९. अक्षान्देनिष्यन्ति--देवन क्रिया में अक्ष स्पष्ट ही करण है तथापि 
“द्विः कर्मे च? (१।४।४३) से करण की कर्मसंज्ञा विधान की है, चकार सूत्र में 
` इसलिये है कि यथाप्राप्त करणसंज्ञा भी रहे। alder केसे संगत होती है इसके 
लिये हमारी कृति 'शब्दापशब्दविवेक्रः? की भूमिका में कारक प्रकरण देखिये । 
६४०. विपत्स्पेत--विपूर्वक पदू का लुटू । 
६४२. UST । 
६४३. नियामः--'यमः समुपनिविषु च? (३।३।६३) से विकल्प से 


स. ~ 
अप्‌ होता हे, पक्ष में घञ्‌ होगा । यह घञन्त रूप है। | 
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६३४. यदि संस्कृतस्यात्यमृतं माधुर्ये पास्यसि न आषान्तरयु 
तर्षिष्यसि । 
६३५. ब्रह्मोउझो मा स्म भूवमिति यावज्जीवं थ्रुतियु जागरिष्यामि । 


६४६. प्राज्ञो मेधावी वडुरयं क्षेपीयः शास्त्रार्थ प्रतिपत्ता संभावनां 
च महतीं कर्ण ।. 

६४७. राघवाः पञ्चचूडाः कर्तारो भवन्ति | 

६४८. कायस्था लेखितारो भचन्ति | 

६४९. स्वणेकाराः कलां हर्तारो भवन्तीति कलादा उच्यन्ते | 


, ६५०, पायं पायं काव्यासृतमवधीरयति सुधाम्‌ | 
६५१. हृतसर्वस्वो हि जीवनाशं नइयति। अर्था हि प्राणिनो 
बहिश्चराः प्राणाः | 
६५२. अर्थार्थिनः पुरुषवाहं वहन्ति वाहनानि | 
PRR i a न त 
६४४. अत्यमतम्‌--श्रतिक्रान्तमगृतम्‌। “अत्यादयः क्रान्तायर्थें द्विती- 
यया' इस वातिक से यहाँ प्रादि तत्पुरुष हुआ । 


६४५, ब्रह्मोज्झ:---त्रह्म उज्झतीति। कर्मण्यण्‌ । उज्झ उत्सर्गे 
तुदादि परस्मैपदी । 


६४६. क्षेपीयः--कषिप्रतरम्‌। क्षिप्र-ईयसुन्‌ । प्रतिपत्ता-प्रतिपूर्वेक पद 

गतौ (आत्मने०) से जुर्‌ प्रथम पुः एक० | कर्टा--कृष्‌-लुर्‌ | 
६४७. कर्तारः--यहाँ 'तून' (३।२।१३५)से तदधम अर्थ में 'ङः से तृन्पत्यय 
होता है। इस सूत्र में 'आ केस्तच्छीलतदरमेतत्साधुकारिषु' (३।२।१३४) यह 
` अधिकार उपस्थित है। 'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्‌' (२।३।६९) से इद्योग 
में आप sot का निषेध हो जाने से अयुक्त कम में दितीया,(पहुचूडा:) हुई । 


= 
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६४४. यदि तू संस्कृत की अस्त को पछाड देने वाली मिठास का पान 
करेगा, तुझे दूसरी भाषाओं की प्यास नहीं रहेगी । 

६७२. मैं कहीं ब्रह्म (-चेद) का त्याग करने वाला न बन जाउँ, इस हेतु 
श्रुति में जीवन भर जागरूक teat | 

६४६. बुद्धि और स्ति युक्त यह बह्मचारी बहुत शीघ्र शास्त्रार्थं समझ 
लेगा और बड़े मान को प्राप्त करेगा। 

६४७. राघवों की पाँच शिखाएँ रखने कौ कुलरीति (धर्म) है । 

६४८. कायस्थ लोग अच्छे लेखक (लिपिकर, अचरचण) होते हैं। 

६४३. स्वर्णकार सोने में से कुछ अंश चुरा लेते हैं यह उनका स्वभाव 
है, अतः उन्हें 'कलाद' कहते हैं । 

६५०. काच्यार्ृत पी-पी कर ‘gar’ को कुत्सित समझता है । 

६४१. जिस का सर्वस्व न हो गया वह जीता हुआ ही मर गया, क्योंकि 
प्राणी का धन उस का बाह्य प्राण है । 

६९२. रुपये पैसे की अपेक्षा रखने वाले पुरुष (-प्रेष्य-नौकर) होकर 
गाड़ियाँ सींचते हैं। : 


६४८. लेखितारः--हाँ तृन्‌ तत्साधुकारी अर्थ में हुआ है । लेखनं 
साधु कुब्नन्ति, जो अक्षरविन्यास बहुत सुन्दर करते हैं । 

६४९, हर्तारः--यहोँ तृन्‌ तच्छील अर्थ भें हुआ है। हरणशीला 
इत्यर्थः । यहाँ भी पूर्ववत्‌ कला (कर्म) में द्वितीया हुई । कलादाः--कलाम्‌ 
आददत इति । मूलविभुजादितात कः । 

६५०, पायं पायमू--'आभौदंण्ये णमुल्‌ च' (३।४२२) से णमुल्‌। 
“नित्यवीप्सयोः? (८।१।४) से द्विवेचन । 

६५१. जीवनादामू--'कत्रोजांवपुरषयोनशिवहो:' (२।४।४३) से यहाँ 
जीव उपपद होने पर नश धातु से णमुल्‌ होता है । 

६५२. पुरुषवाहम--यहॉ भी (६५१) भें कहे प्रमाण से णमुल्‌ होता 
है । पुरुष का अर्थ यहाँ मृत्य है जैसे “राजपुरुषः में । 
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६५३. पाण्युपघातं मुखे हन्त्युपाध्यायश्छात्रम्‌ | 
६५४. काण्डलावं लुनाति रक्षसां शिरांसि रामः | 
६५५. aed भिनत्ति गोपुराणि वीरः। 
६५६. अहो सुनिप्रभावादारण्यका अपि रामाचारमाचरन्ति | 





६५७. यष्टिग्राहं युध्यन्ते परैः सहस्राऽऽ्ान्ताः | 
६५८. SANT इत्याक्रोशञ्‌ शय्योत्थायं धावति गृही | 
६५९. नियुयुत्समाना मल्ला वद्धपरिकरा अक्षचाटमवतरन्ति। 


६६०. हेयोपादेये विदित्वा हेयं जिहाख, = चादित्सस्व | 











SS SSS ew Se लिला 


` “६५३. पाणयुपघातम्‌--यह 'करण हनः” (३।४।३७) से करण उपपद 
“होने पर “हन! से णमुल्‌ होता है और अनुप्रयोग भी (कषादिषु यथाविध्यनु- 
प्रयोगः) हन. का ही होता है । पर हन्‌ यहाँ अहिसार्थक हे । इसका ताड़ना 
अर्थहे। ग ia 
“ ६५४. काण्डलावमू--'उपमाने कर्मेण च? (३।४।४५) से उपमानभूत 
कमे उपपद होने पर धातुमात्र से णमुल्‌ का विधान है। कारडमिव 
लुनातीत्यर्थः । pap 

६५५. मङ्ेदम्‌- यहाँ भी (६५४) में कहे प्रमाण से भिद्‌ धातु से 
णमुन्‌ हुआ । ' ४ ; 
। I रामाचारम्‌-यहद “उपमाने कर्मणि च? इस सूत्र में “च” पूर्व 
सूज से कर्ता का अनुकषेण करने के लिए है । सो. यहाँ 'उपमानभूतं राम कर्ता 
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६४३. गुरु शिष्य के सुख पर चपत देता है । 

३४४. भगवान्‌ राम राक्षसों के सिरां को सरकंडे की तहर काट रहे हें । 

६९. वीर पुरुष नगर के द्वारों को मिट्टी की तरह फोड़ रहा है । 

६९६. आश्चयं है मुनिप्रभाव से जंगल के लोग भी राम का सा 
आचरण करते हैं। 

६४७. शत्रुओं से सहसा आक्रान्त हुए वे लाठी हाथ में लेकर लड़ 
रहे हैं। 

३८. चोर-चोर ऐसा चिल्लाता हुआ गृहस्थ शय्या से sed ही 
दौइता है।' | 

६६, FETE करने की इच्छा से कमर कस कर मल्ल अखाड़े में 


उतरते हें। 
६६०. त्याज्य और आझ वस्तुओं को जान कर त्याज्य को त्यागने की 


इच्छा कर, और आहा को अहण करने की | र 
है । आङ्-पूर्वक चर्‌ से णमुल्‌ । रामाचारमावरन्ति-यथा राम आचरत्‌ 
तथाऽऽचरन्ति । - 





६५७. य्टरिग्राहम्‌--'द्वितीयायां च? (३।४।५३) से त्वरा गम्यमान 
होने पर ग्रह से णमुल्‌ होता है । ऐसी जल्दी करते हैं कि यदि लाठी हाथ 
में आई उसे ही लेकर लड़ना प्रारम्भ करते हैं, आयुधविशेष et. का उन्हें 
कोई समय नहीं । 

६५८. श्योत्थायम्‌-यह्यो अपादाने परीप्सायाम्‌’ (३४५२) से 
अपादान (यहाँ शय्या) उपपद्‌ होने पर यथापूवे त्वरा गम्यमान (प्रतीत) होने 

र उदू स्था से णमुल्‌ हुआ हे । शय्याया उत्थाय इत्यर्थः । 

६५९. नियुयुत्समानाः = नियोडुमिच्छ्रः | नि-युधू-सन-शानचू । 

६६०. जिहास--ओहाक्‌ त्यागे से सन्‌ करके लोटू | आदित्सस्व-आङू 
GAH दा से सन्‌ ततः लोट्‌ । 'पू्ेवत्सनः?'(१।३।६२) से आत्मनेपद्‌^।' ; 
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६६१. किमिति मन्दायसे सखे, त्वरितं क्राम । अस्त्यावयोभू- 
यानध्वशेषो गन्तव्यः | 

६६२. पय लोहितायतेऽस्य बदन क्रोधेन । मा स्म प्रहाषीदित्य- 
पवाहदयाऽऽत्मानम्‌ | 

६६३. पुत्त्रिणोऽपि पुत्त्रीयन्ति किम्नुताऽपुत््ाः | 

६६४. दीघोंऽध्वा गन्तव्य इत्यइवीयामः | 

६६५. आश्चर्य यद्‌ भीरुरपि वीरायते । 

६६६. इह देशे शुरूयन्ति गुरुपुत्त्रम्‌ | 

६६७. अल्पके5पि स्वे गेहे यथा झुखायामहे न तथा महत्यपि 
परचेश्मनि | at 

६६८. घनीयामो योगक्षेम॑ वहेमेति न तु धनायामः | 


StS. उद्कीयामः स्नास्याम इति, न तूदन्यामः | 


2 ६६१. मन्दायसे अहो amen यन्य इक दार ६६१. मन्दायसे--यहॉ “सृशादिम्यो भुव्यच्चेलॉपश्व हः? (३।१।१२) | 
से = में 'मन्द' से क्यङ्‌ प्रत्यय होता है । अमन्दो मन्दो भवसीति 
` मन्दायसे । 


ant लोहितायते--अलोहितो लोहितो भवतीति । “लोहितडाज्भ्यः 
भ्रशादिष्वितराणि' इस वार्तिक से क्यष्‌ । वा क्यषः? (१।३।९० 
से पक्ष में परस्मैपद्‌ भी होगा । र re uy 

६६ ३. पुल्निण:ः--बहवः पुत्राः सन्त्येषाम्‌ । यहाँ “भूमा? (बहुत में) 
मत्वर्थाय ईन प्रत्यय हुआ है । ुत्रीयत्ति-सुत्रमात्मन  इच्छन्ति । "सुप 
आत्मनः FAL (२।१।८) से 'पुल्रम्‌” से क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है। 

६६४, अख्चीयामः--यहाँ भी पूर्ववत्‌ “श्वम्‌? से — 
झरवमात्मन इच्छाम: । : et 


६६५, वीरायते-- 9 
भीर इवाचरति । यहाँ “as ae सलोप? (६. 
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६६१. मित्र धीरे क्यों हो रहे हो, जल्दी-जल्दी कदम उठाओ। अभी 


हमें बहुत सा रास्ता चलना बाकी है । 

६६२. देखो इस का मुख क्रोध के मारे लाल हो रहा है। ऐसा न हो 
यह प्रहार करे, अतः इस से परे हट जाओ | 

३६३. पुत्रों वाले भी पुत्र चाहते हैं, पुत्र-विद्दीनों का तो क्या कहना | 

६६४. हमें लम्बा रास्ता चलना है, अतः हमें घोड़ा चाहिये | 

६६४. आश्चयं है भीरु भी वीरता दिखाये | 

६६६. इस देश में गुरुपुत्र के साथ भी गुरु का सा व्यवहार करते हैं। 

<६७. अपने छोटे से घर में जो सुख का अनुभव होता है वह दूसरे के 
विशाल भवन में भी नहीं | 

६६८. हम धन चाहते हैं ताकि योगक्षेम (निर्वाह) साध सकें, हमें धन 
का लालच नहीं । 

६६३. हमें पानी चाहिये, हम स्नान करेंगे, हमें प्यास नहीं | 


६०९. a SGU SUS SIT NSN wie ih BEE केक 
१।११) से क्यङ्‌ होता है । यदू शब्द उपपद्‌ होने के कारण यहाँ “न यदि' 
(३।२।११३) से Gea हो सका । 

६६६. गुहूयन्ति--यहाँ “उपमानादाचारे? (३।१।१०) से उपमानभूत 
कमे ‘ae’ से आचार (व्यवहार) अर्थ में क्यच्‌ हुआ । 'अकृत्सावेधातुकग्रो- 
दीधः? (७४२५) से गुरु को दीर्घ होता हे । 

६६७. सुखायामदे--सुखादिभ्यः FATAL (३३११८) से क्यङ्‌। 
सुखायामहे--सुख॑ वेदयामहेन्सुखमनुभवामः | 

६६८. धनीयामः--धनमात्मन इच्छामः । क्यजन्त रूप है। धना- 
यामः--यह भी क्यजन्त हैं, पर यहाँ गर्घ (लालच अर्थ होने से) क्यच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर “धनाम? ऐसा निपातन किया है---अशनायोदन्यधनाया 
बुभुक्षापिपासागर्धेषु? (3४।३४) । ३ 

६६९. उदकीयामः--उदकमात्मन इच्छामः । प्यास अथ में क्यजन्त 


ह [य 
शब्द्‌ KG होगा सामू भी. often ection, New इत्यादि सत्र प्रमाण है। 
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६७०. पुस्तकी भवति पण्डित इति पुरुतकीयन्ति सुमेधसः | 








६७१. वियति पतङ्गायते रविरिति पतङ्ग इत्युच्यते | 
६७२. यत्सत्यं परोच्षस्तवेन 'भृशायते स्नेहः स्वेषु | 
' ६७३. इयं पुरन्ध्री तत्तदर्थकासुका स्यादिति किं चित्रम्‌ । 


६७४. इयं जरत्यपि कामुकीति महच्चित्रम्‌ | | 
६७५. सम्पन्नमिदै भोज्यं रुच्यं रस्यं चेत्यशनायाविरहे- 
` ` ` ऽप्यशनीयामः। द 
६७६, किमिति चिरेणागाः ? कस्तेऽन्तरायोऽभूत्‌ ? 
- ९७४. अद्य स महति प्रत्यूषेऽबुदध, तेन प्रचळायितो5स्ति । 
६७८. यथाञ्दाचारीबेत्स, मा तथास्तथाऽऽयत्याम्‌ | 


६७०. पुस्तकी--पुस्तकानि सन्त्यस्येति । 'भूमा' अर्थ में मत्वर्थाय 
इनि । पुस्तकीयन्ति--पुस्तकान्यात्मन इच्छन्ति । क्यच्‌ । 

१७१. पतङ्गायते--पतङ्ग इवाचरति। क्यङ्‌ । पतङ्ग:पक्षिसूयैयोः---शअमर। 

६७२. भ्रशायते--इसके लिये (६६१) का टिप्पण देखो । : 

६७२. तत्तदर्थकामुका--तस्य तस्यार्थस्य कामुका । कमेरुकञ्‌ । 'लष- 
WERT — (३।२।१५४) से ताच्छीलिक उकम्‌ होता है । यहाँ षष्ठी 
समास हुआ हे । 'उकप्रतिषेध कभेर्भाषायामप्रतिषेधः? इस वार्तिक से यहाँ 
षष्ठी होती है, पश्चात्‌ षष्ठी समास हो जाता है। यहाँ 'कामुक' शब्द से 
ज्रीत्व-विवक्षा मे राप्‌ हुआ, डीप्‌ नहीं, कारण कि 'जानपदकुरडगोण-* 
(४१४२) से मैथुनेच्छावती अर्थ में ही डीष विधान किया है, यहाँ इच्छा- 
मात्र अर्थ दै। $ 


Rp? BRITT Ras ei "विरह! तेस” ह 
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६७०, जिस के पास बहुत सी पुस्तकें हों वह पण्डित हो जाता है इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुस्तकां की चाह करते हें । 
६७१. आकाश में सूर्य पक्षी की तरह गति करता है, अतः इसे “पतङ्ग? 
कहते हैं । 
६७२. सच पूछो तो परोक्ष में की गई स्तुति से बन्धुओं में स्नेह पहले 
से अधिक हो जाता है । र 
६७३. यह कुटुम्बिनी उस-उस वस्तु की चाह वाली हो इस में आश्चर्य 
ही क्या है। 
६७४. यह बूढ़ी होने पर भी कामातुर है, यह आश्रयं की बात है । 
६७४. यह भोजन बहुत रुचिकर और रसीला तैयार हुआ है, अतः भूख 
न होने पर भी खाना चाहते हैं। 
६७६. तुम देर से क्यों आये ? तुम्हें कौन सा fan आ पड़ा १ 
६७७, आज वह बहुत सवेरे उठा, अतः अब उँघ रहा है । 
६७८. हे पुन्न आज जैसे तू ने आचरण किया आगे वैसा न करना | 
द्न्यधनायाः-=? (०।४।३४) से क्यजन्त रूप “अशनाय' निपातन किया उ (उदार स क्यजन्त रूप 'अशनाय? निपातन किया है, 
यदि वुभुक्षा अर्थ हो । इस क्यच्यत्ययान्त रूप से "अ परत्ययातः (३।३।१० २) 
से ‘ay gaara होकर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप्‌ होता है । 

६७६. आगाः--इण्‌ गतौ से आङ्‌ उपसर्ग होकर लुङ्‌ । 

६७७. अबुद्ध--बुध अत्रगमने दिवा आ० अनिट्‌ का लुङ्‌ प्रथम पु० 
एक० । प्रचलायितः--घूर्णितः प्रचलायितः--अमर । प्रचलं इवाचरतीति 
प्रचलायते, क्यङ्‌, क्क । 

९७८. आचारीः=-आङ्‌ पूर्वक चर्‌ का लुङ्‌। “अतो हरान्तस्य' (७।२।२) 
से बृद्धि । मा तथाः--माछू उपपद होने पर तन्‌ धातु से लुङ्‌ म० Fo एक०। 
यहाँ 'तनादिभ्यस्तथासोः? (२।४।७९) से विकल्प से सिच्‌ का लुक्‌ होता 
है। माङ्‌ उपपद होने पर अट्‌ आगम नहीं होता। आयत्याम्‌-आयति- 
STH: स्यात म... बाले, समय को. आयूति , (लीले, कहते | 
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` ६७९. इदानीमासन्नाऽस्तमनवेलेति मा निपत्था वरो ! 

६८०. उपरते महात्मनि गान्धिनि न केन चिदपाचि, न केन 
चिदभोजि, न केन चिदशायि, सर्वत्र सबैररोदि | 

६८१. स्वे धनेऽप्यनाहताः प्राञ्चः परधने नतरां जग्रघुरिति किसु 
वक्तव्यम्‌ | 

६८२. चुराशीलोऽयं परिचारकः सुतरां कुशळश्चोरिकायाम्‌ । 
नाद्यापि कर्मग्रहीतो लोप्त्रगृहीतो चाऽभूत्‌ | 


६८३. द्वे अस्य भाये | एका पाणिगृहीती, अपरा पाणिग्रहीता । 
उभयत्र चायं समं प्रीयते | 

६८४. क्थंकारमिश्नुभङ्गं करोषि ! यथाकारं करोमि तथाक्रारं 
करोमि, किं तवानेन ? 


६७६. मा निपत्थाः--माङ्‌ उपपद्‌ होने पर पद्‌.गती का लुङ्‌ म० 
पु० एक० । यहाँ “थास्‌? परे होने पर 'झलो झलि' (८२२६) से सिच्‌ का 
लोप हो जाता है। नि पूर्वक पद का अर्थ लेटना है । 


६८०. उपरते--उप पूवैक रमु क्रीडायाम्‌ का क्रान्त । उप यहाँ अर्थ 
को उल्टा देता है । क्रीडा-चेष्ठा । उपरामः=चेष्टा का अभाव । उपरतः 
निश्े्-्मृत । अपाचि, अभोजि, अशायि, अरोदि--ये क्रम से पच्‌, भुज, 
शी, रुदू के कमे में Gera रूप हैं । १ 


६4१. नतराम्‌--नञ्‌ से तरप्‌ होकर eT प्रक भें आम्‌ प्रत्यय 
होता है । ऐसे ही सुतराम्‌ , नितराम्‌ इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं । जणधुः— 
श्च अभिकाङ्चायाम्‌ दिवा० प० अकर्मक से लिट्‌ में हूप । 

१८२, जुराशीलः चुरा शीलयतीति। 'शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः 
इस वातिक से अण्‌ का अपवाद "ए? होता है। ‘चुरा’ शब्द “छत्रादिभ्यो णः? 


४।४।६२) के गण में होने र डे 
( 83) Prof. ane पठित इ i LF, Now lb लोस्क्रामासाणचोरिकाळ 
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६७३, अब सायं सन्ध्या होने वाली है, अतः FATA, लेटो मत । 

६८०, महात्मा गान्धी के देहावसान पर न किसी ने खाना पकाया, और 
न खाया और न कोई सोया । सवंत्र सब लोगों ने आँसू बहाये । 

६८१. अपने धन में भी बहुत प्रीति न करने वाले प्राचीन (आर्य) दूसरों 
के धन का लालच नहीं करते थे इसमें क्या कहने की बात है । 

६८२. चोरी की आदत वाला यह नौकर चोरी करने में बहुत चतुर है । 
आज तक चोरी करता हुआ अथवा चोरी के माल के साथ यह 
नहीं पकड़ा गया ! 

६८३. इस की दो wala हे--एक तो विधि-पूर्वक व्याही हुईं और 
दूसरी अवैध रीति से । दोनों में इस की एक समान प्रीति है । 

. ६८४. इख को केसे तोडते हो? जैसे तैसे तोडता हूं, तुम्हें इस से क्या? 


चोरणम्‌ । 'धात्वथनिर्देशे we वक्तव्यःः इस वातिक से qi “चोरस्य 
भावः कर्म वा? ऐसा विग्रह करने पर तो मनोज्ञादित्वात्‌ बुञ्‌ होकर “चौरिका' 
रूप होगा । कधैग्रहीत:--कमेणि Teta: । यहाँ “कर्म” का अर्थ चोरी है, 
जैसा कि मृच्छक्रटिक भें ‘sar शरीरपरिणाहसुखभ्रवेशं, शिक्षावलेन च ` 
बलेन च कर्ममा्गेम्‌ । (38)? यहाँ करममागे शब्द में स्पष्ट है | 


६८३. पाणिग्रहीती--गरहीतः पाणिरस्याः। बहुत्रीहि । आहिताग्नि 
आदि शब्दों में से एक होने के कारण 'वा55हिताग्न्यादिषु' (२।२।३७) 
से निष्ठान्त ‘ude’ का परनिपात हुआ । 'पाणिग्रहीत्यादीनामथेविशेषे' इस 
वार्तिक से 'विधिवत्परिणीता? अर्थ भें डीष्‌ जो जैसे तेसे भार्या हुई है, 
उस में यथाप्राप्त टापू-पागिग्रहीता । 


६८४. कर्थकारमू--'अन्ययैतरंकथमित्यंसु--' (३।४।२७) से णमुल्‌ । 
यथाकारम्‌ , तथाझारम्‌--'यथातथयोरसूयाप्रतिवचने’ (३।४।२८) से न 


सहते हुए उत्तर देने मं यथा, तथा उपपद्‌ होने पर क से णमु 
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६८५. खलसम्पर्कः कस्यात्मनीनो भवति | - 

६८६. सम्प्रति जीनोऽयं तुरङ्गः । गतोऽस्य पूर्वः परिस्पन्दः । 
कर्कशान्यस्याङ्गानीति मन्दमन्दमिह गोचरे संचरति 
शष्पाणि च चरति | 

६८७. यस्याधन्यस्यात्यायो व्ययः स कथं सुखं निवहेत्‌ | 


६८८. अस्ति मे मोदकखादिकायामभिलाषः। विपण्यां मौदकिक- 
सुपेहि मोदकांइच पञ्चषान्‌ क्रीणीहि । 
६८९. सर्वोऽध्ययनेऽधिक्रियतेऽर्थी समर्थः, न तु सर्वोष्ध्यापने | 


६९०. यानीह शुच्याचाराणि कुलानि प्रथितानि येषु परम्परीण- ` 


मौपाध्यायकमाचार्यकं चा. समस्ति तत एवाऽध्याप॑काः- 
संग्राह्या इति मे दशनम्‌ | न 
६९१. स्फटिकविशदेन पयःपूरेण मन्द्मन्द्मकति मन्दाकिनी । 
६९२. साक्षरा अपि केचित्कच्छेण बत्ति वयन्ति | 


६८५. आत्मनीनः--'आत्मन्वि्वजनभोगोत्तरपदात्खः” (५।१।९) से 
'आत्मने हित? अर्थ में 'ख' प्रत्यय हुआ। ` 


६८६. जीनः-ज्या वयोहानौ क्रपादि (अकर्मक) से क्त प्रत्यय परे रूप। 
'संयोगादेराती--2 (८२४३) से निष्ठानत्व । 'प्रहिज्या--! (६।१।१६) 
से सम्प्रसारण और 'हलः' (६।४।२) से दीध । 


६८७. अत्यायः--श्रतिक्रान्त आयम्‌ । प्रादि समास । 
६८८. मौदकिकम्‌--यहाँ तदस्य पण्यम्‌? (४४५१) सें ठक्‌ प्रत्यय 


होता है। मोदकाः पण्यमस्येति । पश्चणान--पथ्च वा षड्‌ वा (बहुबीहि)। 
बहुनीहौ MEAT डजबहुगणात्‌ (५७४७३) से डच्‌ समासान्तः हुआ और 
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६८४. दुष्टों की संगति किस के अपने हित में हो सकती है? 

६८६. यह घोड़ा अव बूढ़ा हो गया है | इसकी पहली सी फुती अब नहीं 
रही । इसके अंग सख्त हो गये हैं अतः यह चरागाह में धीरे- 
धीरे चलता फिरता है और नई-नई घास खाता है । 

६८७. जिस अभागे की आमदनी से खर्च ज्यादा है वह केसे सुख से 
निर्वाह कर सकता है? 

६८८. सुरे लड खाने की इच्छा है । बाजार में हलवाई के पास जाओ 
और पाँच छुः लडु खरीद करो । 

६८३, पढ्ने का सब को अधिकार है, जो चाहता दो और पढ़ने कीं 
सामर्थ्यं रखता हो, पर पढ़ाने का सब को अधिकार नहीं | 

६३०, जो पवित्र आचार वाले प्रसिद्ध कुल हैं, जिनका परम्परागत उपाध्याय 
कर्म अथवा आचाय कमे है, उन्हीं में. से अध्यापकों को लेना 
चाहिये, ऐसा मेरा विचार है । । 

६९१, बिलौर की तरह विमल जल राशि के साथ गङ्गा धीरे धीरे चल रही है । 

६६२. पढ़े लिखे भी कई लोग कठिनता से जीविका कमाते हैं । 


६८९, अरथी--अत्रश्यमर्थयते इति । 'आवऱ्यकाधमर्येयोणिंनिः' (३। 
३॥१७०) से अवश्यम्भाव अर्थ में णिनि प्रत्यय होता है । 

६९०. परम्परीणम्‌-~'परोवरपरम्परपुत्त्रपौत्रमनुभवति’ (५३१०) से 
“परम्पर? शब्द से 'अनुभवति' शर्थ में 'ख' प्रत्यय होता है । “परम्पर’ शब्द 
यहाँ 'परपरतर' के स्थान मै निपातन किया है। औपाध्यायकम्‌ , आचा- 
यैकम--'योपधादू गुरूपोत्तमादू TT (५।१।१ ३ २) से भाव कमे में चुन्‌ ' 
प्रत्यय होता हे । उपाध्यायस्य कर्म, आचार्यस्य कमे । उपाध्यायन्णरु, 
अध्यापक । उपेत्याधीयते यस्मात्‌ सः । आचार्ये का लक्षण--उपनीय तु यः 
हिष्ये वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 

६९१. अकति--अक अग कुटिलायां गतौ भ्वादि परस्मपदी | 

वतयन्तिर S 
-भावयन्ति-साधयन्ति । ag aaa से णिच्‌ । 
(६५२) व्तेय॒न्ति-भ द्व शच 
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६९३. अद्यत्वे शुल्केनेव वितीयंते,विधेति ये नेशते शुल्कं वितरीतु 
ते न सहन्ते विद्याकणानप्युव्वेतु किमुत सारस्वतं सर्वे- 
स्वमादातुम्‌ । 

६९४. न हि चिरसंरम्भाणि देवतानि भवन्ति। 


६९५, धर्मपादपो5प्याविमूलो5घुनोद्वतेते तदाश्चितश्च लोकः । 


६९६. पकानूकयोरपि  समानाभिविनययोरपि gates 
विद्यते रुचीनाम्‌ | 

. ६९७. यः परः स द्वेष्यो भवति | परश्च मे नास्ति । अहमन्यमा- 

हन्यामित्युयन्नेव विलीयते भावः | कथङ्कारमात्मानमाञ्चीय ? 


६९८. य आत्मना चिस्मितस्तस्मा अर्थवाद्‌ः स्वदते न 


भूतार्थवादः | 
६९९. य इषष्याकषायितस्तस्मै परापवादो रोचते स्वस्य 
चोच्चेर्वादः | ४ 


स्स्स न कल 2£ a a 
६९३. ईशते--ईश ऐखयै अदादि आ० लट्‌ प्र० पु० बहु०। 


- सारस्वतमू--सरस्वत्या इदम्‌ । सवेसम--सर्व च aed च । कर्मधारय । 


६९४. चिरसंरम्भाणि--चिरं संरम्भो येषां तानि । चिरम्‌-मकारान्त 
अब्यय है । दैवतानि- देवता एव दैवतम्‌ । दैवतो वा । पुँ० में प्रयोग बहुत 
 कमहे। 

६९५, उद्दतेते--उखड रहा है, अक्षरार्थ=ऊपर (=बाहिर) आ रहा 


ह । अत एव ‘Sada’ उवटन अर्थ भें प्रयुक्त होता हे, जिस से शरीर का 
मैल उभर आता है । 


६९६. एकानूकय्रो:--समानकुलयोः । 'झीलान्वयावनूके दवे. इस अमर ` 
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६३३. आज कल शुल्क ले कर ही विद्या दी जाती है, अतः जो शुल्क 
नहीं दे सकते वे विद्या-कण भी संग्रहीत नहीं कर सकते, सरस्वती 
के सच॑स्व लेने की तो बात दूर रही । 

६६४. देवता चिर तक क्रोध नहीं करते । 

६९४. धमं तरु की AS नंगी दो रही हैं, वह उखड़ रहा है और तदाश्रित 

, लोक भी। 

६३६. एक ही कुल में उत्पन्न हुए और एक सी शिक्षा को प्राप्त हुए दो 
पुरुषों की रुचियाँ भिन्न देखी जाती हैं । 

६६७. जो दूसरा हो उस के प्रति द्वेष हो सकता है। मेरे लिये दूसरा 
रहा ही नहीं । मैं दूसरे पर प्रहार करूँ यह भाव उदय होता हुआ 
ही विलीन हो जाता है । मैं अपने आप को केसे ATS ? 

६३८. जो अभिमानी है उसे मिथ्या स्तुति मीठी लगती है, सचाई नहीं। 


६३३. जो get से उपरक्त है उसे दूसरों की निन्दा अच्छी लगती है 
अर अपनी स्तुति । 


_ ५९७. अन्यमाहन्याम्‌- यहाँ धातु के सकर्मक होने से 'आडो यमहनः 
'(१।३।२८) से आत्मने० न हो सका । उद्यन्‌-उदूपूनेक इण्‌ गतौ से शतृ । 
आध्नीय--पहाँ धातु के स््ाङ्ग-फमैक होने से आङ्‌ हन्‌ से 'आढो यमहनः? 
से आत्मनेपद हुआ | लिङ उत्तम To एक० का रूप है । 


नन्द 


६९८. विस्मृतः--गर्वितः । “अहो महान.स्म' इस प्रकार के अपने 
ऊपर आश्चर्य-भाव को ` विस्मय? (विना “वि’--*स्मयः) कहते हें । दूसरे 
शब्दों में इसे “आहोपुरुषिका? कहते हैं । अर्थवादः--स्तुति, निन्दा--रूप 
मिथ्या वचन | भूतार्थवादः--भूतार्थः--सत्योथंः, तस्य वादः । 

६९९, ईर्ष्याकषायितः--कपायो रसविशेषो रागविशेषो वा । ईर्ष्या- 
कघायोऽस्य संजात इति । 'तदस्य संजातमू--” (५१२३६) से इतच्‌ प्रत्यय । . 
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७००. अनभ्यन्तरोऽसि निवन्धनकलायां यदेवमक्रममसमर्थ 
चोपन्यस्यसि | 

७०१. य इच्छेद्‌ वसीयान्बसिष्ठो चा स्यां प्रथितयशा वा 
लोकस्याऽभिपूजितो वा भवेयं स साहसमाचरेत्‌ | 





७०२. *न हि व्यापारमन्तरेण करतलगताऽपि शुक्तिविसुञ्चति 
मौक्तिकानि | 

७०३. आभणन्त्याङ्गला अउुद्योगो मनसो मण्डूरमिति | 

७०४. दैवं नाम पथ्यदनं भवति संसारमापन्नस्य जीवस्य | 


७०५, किमीदवरा वयं यदि परस्य कष्टश्रितस्य agar 
नेश्वराः | 
७०६. विभवो हि भूयसा खलीकरोति सुजनम्‌ । 
७०७. सुखसंवेदात्पाक्तनी दुःखसंवित्तिरौद्धत्यं वारयति प्रह्वत्वं 
चोपनमयति | 
७०८. अयं नेशिको ब्रह्मचारी .कायङ्केशान्‌  विविधान्विषह् 
_ निगमागमानध्यगीष्ट.। 
“Noo, असमर्थम्‌--असम्बद्धार्थम्‌ , बेजोड । 
७०१, वसीयान्‌, वसिष्ठ-चसुमत्‌ शब्द से. ईयसुन्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय 
करने पर रूप । 'विन्मतोलुऋ! (५।३।६५) से. मतुप्‌ का.लुक्‌ हो गया । 
७०५. किमीश्वराः--कुत्सिता इखराः। “कि क्षेपे’ (२।१।६४) से 
समास हुआ | ईस्राः--*स्थेशभासपिसकसो वरच्‌? (३।२।१७५) से ताच 
` लिक वरच्‌ प्रत्यय । स्त्रीलिङ्ग में टापू. होकर ईश्वरा” रूप होगा । पुंयोग में 
डीष्‌ होकर ईश्वरी (ईधवर-शिव, की स्त्री, दुर्गा) । .. : . 


७०७. उपनमयति-- ज्वलहलहालनमामनुपसर्गाद्व! इस गरातूत्र से 
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७००. ave निबन्धन कला का परिचय नहीं जो इस प्रकार क्रमहीन 
और परस्पर सम्बन्ध-रहित वाक्य-विन्यास करते हो । 

७०१. जो चाहता है कि मैं पहले अधिक धन वाला अथवा बहुत बढ़े 
घन वाला हो जाउँ, अथवा मेरा यश फेल जाय और लोक में 
'सम्मान पाऊँ, वह साहस करे | 

७०२. “बिना यत्न के तो हथेली पर पड़ी हुईं सीपी भी मोती नहीं 
छोड्ती । 

७०३. अंगरेजों में कहावत है कि उद्यमाभाव मन का जंग है | 

७०४. देव आवागमन में पड़े हुए जीव के लिये यात्रा का भोजन 
(पाथेय) है । 

७०४. हमारा ऐश्वर्य किस काम का यदि हम कष्टापन्न व्यक्ति का उद्धार 
नहीं कर सकते । : 

७० ६. बहुत बार ऐश्वयं सज्जन को दुंजेन बना देता है । 

७०७, सुखानुभव से पूर्व होने वाली दुःख की अनुभूति अकइपन को 

` परे रखती है और नम्रता लाती है । 

७०८. राज्यध्ययन के अभ्यासी इस ब्रह्मचारी ने अनेक शारीरिक कष्टों 
को सह कर वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया । , 

` उपसर्गरहित नम्‌ की मित. संज्ञा नहीं भी होती, उपसगे होने पर तो अमन्त 
होने से नित्य होती हे । 

७०८. नैशिकः--निशासहचरितमध्ययनं निशा (रात में “होने वाले 
अध्ययन को भी उपचार से निशा नाम दे दिया गया), तदस्य सोढे (जितम 
अभ्यस्तम्‌ ) इति । .तदस्य सोढम्‌ (४।३।५२) से उभ्‌ प्रत्यय होता है। 
विषह्य--“परिनिविभ्यः सेवसितसय--” (cr ive) से सह के स्‌ को मन्या 
देश हुआ । निगमागमान---निगमो वेदः, आगमः शास्त्रम्‌ । अध्यगीष्ट-- 
अघि इङ्‌- लुङ्‌। ब 
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७०९. TANTS जनो यदा खुखमश्चुते, व्युद्धो चा समृध्यति, 
व्याधितो चोलाघते तदाऽयसुत्प्रेक्षते फलितानि मे 
सुचरितानीति | 

७१०. ये हि पुत्त्रादयो5भिमता अर्थाः शब्दादयो वा प्रीति- 
विषयास्तैः समवाये सुखं व्यवाये च दुःखमिति 
स्थितिः | 

७११. अतिश्वी सेवेति मनस्विनो नैतामिच्छन्ति | 


७१२. अपध्वंस रे लालाटिक | कार्यकालेऽपसर्पसि | नाथा मे 
त्वयका | कामं याहि दिशो द्श 

७१३. मध्योऽयं छात्रो नातिपटुना5प्यपटुः | न न तरति परीक्षाः 
क्रमेण | 

७१४. यो हि विचारस्वातन्त्रयमपकर्षति स प्रष्टं जनौघं पृष्ठतः 
कर्षति। | 


७१५. तातोऽस्य सततं विनीतवेषः । अयं चोल्बणनेपथ्यो नट . 


इच वेष्य इति कथं युज्यते ? 


_ oT 


भ्वा० आ०। | यहाँ सामथ्य से रोगकृत दुर्बलता को छोड़ चलने-फिरने आदि की 
शक्ति प्राप्त करना विवक्षित है । अमर का पाठ भी है--उछाघो निर्गतो गदात्‌। 
७१०. समवाये-९सभे । यहाँ नेयायिको का पारिभाषिक अर्थ नहीं । 


इस में भाष्यकारादि शिष्टों के वचन प्रमाण हैं। व्यवाये--व्यवायों व्यव- 
घानम्‌ | पृथग्भावः । 


७११. अतिश्वी -ञ्रतिक्रान्ता श्वानम्‌ इति। यहाँ अतेः शुनः? (५।४। 


९६) से रच्‌ समासान्त होता है और रित्‌ होने से स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌। ' 
७१२. जालाटिक -सैज्ञाया ललारकुक्कुव्यौ पश्यति? ` (४।४।४६) सें 
अर्थं विशेष में ललाट शब्द से उक्‌ प्रत्यय होता है। ललाई पश्यति इति 
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७०३. दुःख का अनुभव करके जब कोई सुख को प्राप्त करता है, दरिद्र 


७१०, 


७११ 


७१२. 


७१३. 


७१४ 


७१%. 


हो कर AUS होता है अथवा रोगी हो कर स्वस्थ होता है तब 

यह समता है कि मेरे पुण्य कम फलित हो गये हैं। 

ये जो पुत्रादि इष्ट पदार्थ हैं अथवा शब्दादि प्रीति के विषय हैं 

इन के साथ संयोग होने पर सुख और वियोग होने पर दुःख 

होता है ऐसी लोक स्थिति है । 

- सेवा श्ववृत्ति से भी अवर है, अतः मनस्वी (मानी) लोग इसे 
नहीं चाहते । 

अरे काम से दूर भागने वाले सेवक, दूर हो । सुके तुर से कुछ 

काम नहीं । जिधर चाहो चले जाओ। 

यह छात्र द्रमियाने दजे का है, न तो बहुत पड़ है और न ही 

मूर्ख । क्रम से परीक्षाएँ पास कर दी रहा है । 

. जो विचार की स्ततन्त्रता को कम करता है वह आगे जाने चाली 

जनता को पीछे खींचता है। 

इस का पिता सदा नत्र वेप रखता है और यह भइकीले वेप 


चाला नट की तरह वेष से अपने आप को सजाए रखता है, यह 
बात क्योंकर युक्त हो सकती है ? 


लालाटिकः । ललाट (मस्तक) दूर से दीखता है, सो जो स्वामी के मस्तक 
को दूर से देखते ही परे टल जाता है उसे लालाटिक कहते हैं। अमर का 
पाठ इसी अर्थविरोष को बताता है--“लालाटिकः प्रभोर्मालद्शी कार्याक्षमश् 
यः? । त्वयक्रा-यह कुत्सित अर्थ में अव्ययसवेनाम्नाम्‌--' (५।३।७१) 
से अकच्‌ प्रत्यय होता है । 


किया 


वेषेण 


७१३. मध्यः--'अ साम्प्रतिके? (४।३।९) से यहाँ 'अ' प्रत्यय हुआ । 
७१४. प्रषठम्‌--प्रतिष्ठत इति । 'प्रश्टेडप्रगामिनि? (८।३।९२) से निपातन 
है । अर्थान्तर में प्रस्थ रूप होगा । 

७१५, वेष्यः--'कर्मवेषादू यतर (५।१।१००) से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
सम्पद्यते शोभते इति । 
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७१६. सूढाः WHA इव पर्पेण परेण प्रेक्षाचता नेया भवन्ति | 


७१७. यः खलु वाने या कतेने वा खेचने चा चिरक्रियः सो5ल्पमेव 
महता कालेन वयति कृणत्ति सीव्यति वा । 
७१८. योऽसन्तुष्टोऽनाश॒तुष्टो वा स्यात्‌ स्यादेच स परवान्‌ | 


७१९. द्विविधा दरिद्राः | पके जात्या दरिद्राः, परे सस्ृद्धपूर्वाः 
सम्प्रति प्रद्राणकाः | 
७२०, अयं दानीयोऽयमदानीय इति विविच्य पात्रवर्षिणो भवत | 


७२१. मदीयं मदर्थ मदीयाथ च धनं न जनकीयं भवति | 


७२२. यद्यहं परं दुर्गतमुद्धरामि, आत्मानमेबोद्धरे | परं चे- 
द्नुशह्णामि, आत्मानमेवाञ्नुग्रहे | 


७२३. द्विविधो हि ब्राह्मणो यायावरः शालीनश्च। यः शिलोञ्छेन 
जीवति, गृहं च नो निर्माति, याहि याहीति याति स 


७१६. भ्रेक्षावता--भेक्षा बुद्धिस्तद्वान्‌ , प्रेक्षावान्‌ , तेन । 
७१७, छृणति--$ती परिवेष्टने रुघादि का लट्‌ में रूप । कृती Be 
तुदादि का इस अथ में प्रयोग नहीं होता । 
७१८. परवानू--परः स्वाम्यस्यास्तीति । पराधीन, परायत्त । 
| ७१९. जात्या=जन्मना । प्रद्राणकाः-प्रपूर्वक द्रा कुत्सायां गतौ का 
नष्ठान्त द्राण’ होता है, कुत्सा में 'क' प्रत्यय और हुआ । 
_ ९०. दानीयः-देयमस्मै इति । 'कृत्यल्युरोः बहुलम्‌? (३।३।११३) 
यहाँ बहुलप्रहण के बल से सम्प्रदान कारक में कत्य प्रत्यय अनीयर्‌ हुआ। 
७२१. जनकीयम्‌--'जनपरयोः कुक्‌ च' यह गणसून्न है । गहादि गण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


वाक्ष्यमुक्कावली १७९ 








७१६. जैसे लंगडे बैसाखी के बल चलते हैं वैसे ही मूर्ख लोग दूसरे 
बुद्धिमान्‌ पुरुप से चलाये जाते हैं। 

७१७. जो बुनने, कातने अथवा सोने में सुस्ती से काम करता है वह 
बहुत समय में थोड़ा ही बुनता, कातता अथवा सीता है । 
७१८. जिसे सन्तोप नहीं अथवा जो जल्दी सन्तुष्ट नहीं होता वह अवश्य 

पराधीन होगा । 

७१३. दो प्रकार के दरिद्र होते हैं--एक चे जो जन्म से ही afiz हैं; 
दूसरे वे जो पहले Tag रह कर अब दुर्गति को प्रास हुए हें । 

७२०. यह दान के योग्य है और यह नहीं ऐसा विवेक कर के पात्र को 
उदारता-पूवक दो । 

७२१. मेरा, मेरे लिये और मेरे लोगों के लिये जो धन है वह दूसरे 
लोगों का नहीं । 

७२२. यदि मैं किसी दूसरे दीन का उद्धार करता हूँ, अपना ही उद्धार 
करता हूँ । यदि दूसरे पर कृपा करता हूँ, अपने पर ही कृपा 
करता हूँ | 

७२३. ATA दो प्रकार का होता है--यायावर और शालीन । जो 

शिलोञ्छ बृत्ति है, अपना घर नहीं बनाता और चलता रहता है” 





में पढ़ा है । सो यहाँ “गहादिभ्यश्च? (४३१३ ८) से शैषिक छु प्रत्यय होता 
है और इस गणपत्र से कुछ का आगम होता है । जनानामिदं जनकीयम्‌ । 

७२२. परं दुर्गतमुद्धराभि--यहाँ क्रियाफल के परगामित्व की विवक्षा 
में 'शेषात्कतरि परस्मेपद्स! (१।३।७८) से उदूपूर्वक हृञ्‌ हरणे से परस्मैपद 
हुआ । कत्रेभिप्राय (कर्तारमभिप्रेति, कर्ता को जाने वाले) फल की विवक्षा 
में “स्वरितञितः कत्र? (१॥३॥७२) से आत्मने होता हैं-- 
आत्मानमुद्धरे | 

७२३, यायावर:--यडन्त “या” धातु से वरच्‌ प्रत्यय | वरच्‌ “यश्च यङः? 
(३।२।१७६) से तच्छीलादि अर्थो में विधान क्रिया गया है । याहि याहि 
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भवान्यायावरः | शालीनस्तु निगदव्याख्यातः | 


७२४. संस्कृते वाङ्मये बहुनां पदानामेकार्थकानां कस्कोऽचान्तरो 
विशेष इत्यत्र नोचेमिरे प्राञ्चः, न चोद्यच्छन्तेऽर्वाञ्च 
इति प्रारिप्स्यते मया पर्यायवचनविवको नाम 
ग्रन्थः | 

७२५. न हि कभयोगिणः किमपि भोग्यमस्तीति सो5पवुज्यते | 


७२६. यदीच्छसि लोको मां जानीयाश्न चाऽहं किमपि जानीयां 


तहिं ग्राममावस | अथेच्छसि वुध्येय वस्तुसतरघं लोकश्च 
मां मा स्म बुद्धेति तर्हि नगरसुपवस | 

७२७. शमं हि सवै शास्त्रैकचक्षुण्का लोकैकचक्षुप्काश्च, कारिता 
अकारिताश्च कामयन्ते | | 

७२८. लोकास्तु हृस्वं पश्यन्ति न दीर्घम्‌ | अपरं पश्यन्ति न 
परम्‌ | सान्दष्टिकमेवाऽनुरुध्यन्ते न तूदकेम्‌ | 


यह क्रियासमभिद्दार में लोट्‌ है । शालीनः--'शालीनको पीने अषृष्टाकार्ययोः 

(५२२०) से निपातन किया हे । “गालाप्रवेशनमहेति' ऐसी व्युत्पत्ति की 
जाती है। 

७२४, करकः--कस्कादिषु च? (८।३।४८) से विसर्ग को “स्‌' होता 

है । उद्येमिरि-- समुदाब्भ्यों यमोळन्ये' (१।३।७५) से आत्मनेपद हुआ । 


उदूपूवक यम उपरमे का लिटू प्र० go age प्रारिप्स्यते--प्र आङ्पूर्वक . 


रभ्‌ धातु के सन्नन्त से कमे में लट्‌। 

= कर्मयोगिण:--'कुमति च? (८।४।१३) से यहाँ प्रातिपदिकान्तस्थ 
न को नित्य ण्‌ होता है। अपबृज्यते--मुच्यते, , पृथग्‌ भवति, केवलो 
भवति । अपन शब्द, मोक्ष अ, ता तादो ऋ से 
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वह यायावर कहलाता है। शालीन का अथ उच्चारण करते ही 
स्पष्ट हो जाता है । 

७२४. संस्कृत साहित्य में एकाथंक नाना पदों के अथों में क्या-क्या 
अवान्तर विशेष है इस विपय में पूव विद्वानों ने यत्न नहीं किया, 
ओर वतमान में भी यत्न नहीं हो रहा, अतः हम 'पर्यायवचन- 
विवेकः? नामक अन्ध की रचना करना चाहते हे । 

७२१, कर्मयोगी को कुछ भोगना शेप नहीं रहता, अतः वह मोक्ष को 
ग्राप्त हो जाता है । 

७२६. यदि तू चाहता है लोग सुरे जानें और में कुछ भी न जागू, 
सवास कर । यदि चाहता है में वस्तुओं के स्वरूप को जानें. 
और सुरे कोई न जाने तो नगर में रह । 

७२७. सव लोग चाहे वे केवल शास्त्र को देख कर चलने चाले हों अथवा 
केवल लोक को, शिक्षित हों अथवा अशिक्षित, शान्ति चाहते हैं । 

७२८. सामान्य जनता की छोटी दृष्टि होती है, दूर-दृष्टि नहीं । वह इस 
लोक को देखती है, परलोक को नहीं । अभी-अभी होने वाले फल 
को देखती है, भविष्यत्‌ में होने वाले को नहीं । 

उनको दुःख से प्रथगभाव अभिप्रेत हे । यही उनका मोक्ष हे । 

७२६. ग्राममावस, नगरमुपवस--यह “डपान्वध्याद्वस:” (१।४।४८) 
से अधिकरण की GAs होकर ग्राम और नगर से द्वितीया हुई । 

७२७, शास्त्रेकचक्षुष्काः:--शास्त्रमेवेक AMIN! एकमात्र शास्त्र 
पर चलने वाले । कारिताः-शिक्षिताः। अमर में भी पाठ है--कारित- 
शिक्षिते । (कहीं-कहीं 'काचितशिक्यिते! ऐसा पाठान्तर भी मिलता है) । 
क्रिया का शिक्षा अथ प्रसिद्ध ही ह--किया द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌ (कौटत्य)। 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति (रघुवंश) । 

७२८. सान्दृष्टिकम्‌--संदष्टं प्रत्यक्षं प्रयोजनमस्य । “प्रयोजनम्‌? (५।१। 
१० ९) सेठन्‌। 
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७२९. बद्धमूला इढं निखाताः Gat हृदि कामाः। ते न सहसा 
शक्या उद्वतेयितुम्‌। 

७३०. यथा तपस्तापसं सेधयति न तथाऽन्यत्किञ्चित्‌ | तथा- 
प्यप रिग्रहस्तराङ्गभाचं यातीति नापज्ञायते | 





७३१. बालोऽपि सत्त्वेनोपस्छतो frat भीलुकं युचानं 
न विप्रकरोति | 
७३२, अत्र विषये सदसती विवेक्वारस्तत्त्व प्रतिपत्तारः प्रवक्वार 
एव मानं न वयम्‌ | 
७३३. शब्दालङ्कृतिभ्रियता ह्यद्वेपकरी रसिकानामिति तां 
नाद्रियेत। 
७३४. यत्रैकेन पदेन शक्योऽभिधित्लितोऽथां गमयितुं तत्र पदद्वयं 
मा प्रयुक्थाः | 
७३५. यः खलु निःस्वः स इच्छति स्वो मे स्यात्‌ । यः स्वचान्‌ 
स इच्छति प्रभूततरा; स्वा मे स्युरिति । 
७३६. स्वार्था परार्था वा खबाऽपि प्रवृत्तिः कामायत्ता | कल्याण- 
प्रकतय पच केचन परार्थं घरन्ते | 
७३०, सेधयति--तापसः सिध्यति, तं तपः WISH | यहाँ. 'सिध्यते- 
रपारलाकिके' (६।१।४९) से शिच्‌ परे होने पर आत्व न हो सका, कारण 
कि वह लौकिक अर्थ की साधना अर्थ होने पर होता हे, जैसे अन्न साधयति । 
यहाँ सिध्‌ का अर्थ ज्ञान विशेष-सम्पन्न होना है, जिस ज्ञान का परलोक 
(जन्मान्तर) भें प्रयोजन है । अपज्ञायते--अप पूर्वक ज्ञा का अर्थ अपह 
(इन्कार) है। 
सि ७३१. सत्चेनोपरक्ृतः--सत्तेनालड्कृत: । विप्रकरोति = कदर्थयति । ` 
जसे 'विप्रकृतः पन्नगः फणां कुस्ते’ इस वाक्य में । 
७३२. वक्तारः वि तू : 
३२. सदसती-सचाऽसञ्च । विवेकारः यहाँ विच्‌, धातु से तून 
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७२ 


™ 


* मनुष्यों के हृदया में (नाना) कामनायें जड़ पकड कर जमी हुई 
हैं, उन्ह एक दम उखाड़ना आसान नहीं | 
७३०. जैसे तपस्या तपस्वी को सिद्ध (ज्ञानविशेपसम्पन्न) बनाती है चैसे 
दूसरी कोई चीज नहीं तथापि “अपरिग्रह' इस में सहकारी होता 
है इस से इनकार नहीं हो सकता | 
७३१. बच्चा भी जो उत्साह से सम्पन्न है, भीरु युवक को तंग कर 
देता है । 
७३२. इस विपय में अच्छे बुरे में भेद करने वाले, सचाई को जानने वाले 
अध्यापक ही प्रमाण हैं, हम नहीं । 
७३३. शब्दालंकारों में रुचि रसिकां में वेरस्य उत्पन्न करती है इसलिये 
इसे न अपनाये । 
७३४. जहाँ विवक्षित अर्थ का बोध एक पद से कराया जा सके वहाँ दो 
पदों को प्रयोग मत करो । 
७३४. जिस के पास धन नहीं वह धन चाहता है । जो धनवान्‌ है वह 
और अधिक धनी होना चाहता है । 
७३६. सभी प्रबृत्ति चाहे अपने लिये हो चाहे दूसरे के लिये, कामना के अधीन 
है । मङ्गल स्वभाव वाले कोई ही दूसरों के लिये चेष्टा करते हैं । 


प्रत्यय तत्साधुकरी अथ में हुआ हे । तृन्‌ होने से ही 'सदसती” यहाँ द्वितीया 
हुई है। तृच्‌ होता तो षष्टी होती । प्रवक्तारः-ग्रध्यापकाः । प्र पूर्वक भ्रू का 
अर्थ व्याख्या (प्रवचन) करना, पढाना है। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः । 

७३४. मा प्रयुक्थाः--माङ्‌ उपपद होने पर प्र पूर्वक युज्‌ का लुङ्‌ में 
रूप । 'प्रोपाभ्यां समर्थाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु' (१।३।६४) से यहाँ आत्मने० 
होता है । 

७३५. धनवाची "स्व शब्द उभयलिङ्ग है--स्वः, स्त्रम्‌ । इस अर्थ में 
यह सर्वनाम नहीं, अत एव जस्‌ परे “स्वाः? रूप हुआ । 
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७३७. इह लोके सत्यनिष्ठा प्रणुणा व्यवह्ृतिश्च बहुमानाय भवति 
मानुष्यकस्य | 
jc अयं शिवभागवतोऽयं च भागवत इत्येनयोरविरोघो न 

युक्तः | कामं भवतूपास्यभेद्‌ः। 

७३९. विद्या हि विविघमुपस्कुरुत उपयोक्तुः । सा ह्यस्य चेतः 
समादधाति, बुद्धि प्रसादयति, लाघवमपनयति गौरवं 
चोपनयति । 

७४०. कल्याण ! कि तवोद्वेगस्य कारणम्‌ ? केनार्थी भवसीति 
विस्रब्धं ब्रूहि । 

७४१. इह जगति सवस्य सुखदुःखे अनैकान्तिके इति भूताथाँ 5- 
नपलाप्यः | 

७४२. आगमापायिनोऽर्था उपइलेषे सुखमुपजनयन्ति विदलेषे च 
दुःखम्‌ । 

७४३. कृतमाक्रोशेन, उपादास्त ते स्वरः | 

नित्यसमासो बिरेष्यलिङ्गता चेति वक्कव्यमू” इस वार्तिक से अस्वपद नित्य 

चतुर्थी समास होता है। . ' 

७२३५. भवति-कल्पते । अत एब अलमर्थ होने से 'नमःस्वस्तिस्वाहा--! 
(२।३।१९) से 'बहुमान' से चतुर्थी हुई । मानुष्यकस्य--मनुष्याणां समूहो 
माचुष्यकम्‌ , तस्य । यहाँ 'गोत्रोक्षोष्टेरभ्र--? (४।२।३९) से बुञ्‌ होता है। 

७२८. शिवभागवतः--भगवान्मक्तिरस्थेति भागवतः । “भङ्कि” (४।३। 
९५) से अण्‌ हुआ । शिवस्य भागवत इति शिवभागवतः | “भगवान्‌ शिवो 
भक्तिरस्य' ऐसा विग्रह होने पर तो 'भागवच्छिबः ऐसा रूप होना चाहिये । 
यहाँ विचित्रता यह हे कि विशेषण भगवत्‌ से प्रत्यय आ रहा हे और पश्चात. 
समास हो रहा है। समास होकर पश्चात्‌ प्रत्यय ( अण्‌ ) होना चाहिये था। 
पर शिष्टों को यह भी ढंग रुचिकर हे और शिष्ट वाणी में प्रमाण हैं। 
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७३७. इस लोक में सत्य में स्थिर स्थिति तथा सरल व्यवहार मनुष्यों 
के संमान का कारण होते हैं । 
७३८. यह भगवान्‌ शिव का भक्त है और यह भगवान्‌ विष्णु का, इतने 
से इन दोनों में विरोध उचित नहीं, उपास्यभेद भले ही हो । 
७३६. विद्या नाना प्रकार से अहीता पुरुष में गुणाधान करती है, वह 
इसके चित्त को समाहित करती है, बुद्धि को विमल करती है, 
हल्केपन को दूर कर भारीपन को लाती है । 
७४०. भद्र ! तुम्हारी घबराहट का क्या कारण है? तुम क्या चाहते हो, 
निःसंकोच होकर कहो । 
७४१. इस लोक में सब के सुख-दुःख अनित्य हैं इस तस्व से इन्कार 
नहीं हो सकता | 
७४२. आने जाने वाले लौकिक पदार्थं आने पर सुख देते हैं ओर जाने 
पर दुःख । 
७४३. अब अधिक न रो, तेरा गला बैठ चुका है । 
इ । `गन्घनावक्षेपणसेवनसाहसक्यप्रतियल्ल--' (१।३।३२) से प्रतियल् जग जल्यतसेपरवनसाइसिक्प्रतियल. (१३३२) से प्रतियल अर्थ 
में कृ से आत्मनेपद होता है और 'कनः प्रतियल्ले' (२।३।५३) से कम की 
शेषत्वविवज्ञा में षष्टी (उपयोक्तुः भें) होती है । उपयोक्णा=नियमपूरेकं विद्या 
Fatal | 
७४१, अमैकास्तिके--एकान्तेन नियमेन भवत इत्येकान्तिके, ते न भवत 
इति, अनियेते इत्यथः | : 
५४२. आगमापायिनः--आगमथाडपायशच, तो स्त एपाम्‌। {इन्दो 
पतापगर्द्यात---' (५३१२४) से मत्वर्थीय इनि । 


७४३. कतम्‌-यह अलमर्थे में अव्यय दे । कृतम्‌=अ्लपू=न। करणे 
तृतीया हुई है । उपादास्त--दौड क्षये इस दिवादि (अकमेक) धातु से लुङ्‌ । 
“म्रीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च? (६।१।५०) से धातु को आत्व होता दै। 

त्ता ला उप-पूर्वैक प्रयोग होता है। 
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७४४. अयमचिराढ्यो5यं चाढ्यपूरव: | कथं जानीषे ? किमत्र ज्ञयम्‌! 

गिलभेदा 
शीलभेदात्‌ स्फुटो भेदः | 
च मूः 9 ° [$ 

७४५. देवदत्तो सूत्रपदेन निर्गतो नाऽद्याऽपि परागत इति तमसि- 
कुष्यति गुरु: | 

७४६. सवाँ लोक एककः सन्यथार्थ वदति, द्वितीयादे भयं 
भवतीति द्वितीयं पश्यन्नेव चिसंचद ति | 

अयं च 
७४७. अयं तेऽपहस्तितळज्ञो व्यापारोडभिजाते त्वयि कथं 
, युज्यते! 

७४८. यस्य खलु दाय इति चा सुदाय इति चा. पौरुषध्रभाच इति 
वा दैचाञ्चुग्रह इति वा पुष्कला अर्था उपनमन्ति सोऽर्थः 
वान्छुखमर्नुते | 

७४९. प्रायश आदित एव झुखसंवित्तिभाजो चिभूतिमन्तः 
परवेदनां न वेद्यन्ते | 

७५०. अमी भिक्षाका जीवन्ति भिक्षेमहीति | विरळा पच थे 

ए एव केचिदू 
मिक्षम्ते जीवेमेति । न 
ज 
७४४. आव्य पूर्व Beals । सुप्छुपा समासः | भूतपूर्व चरटू? 
(५।३।५३) इस निर्देश से पूवेशव्द का परनिपात होता हे । अथवा पूवे भूत- 
5 ~ 
पू (६४२२२) के प्रमाण से पूवेशब्द 'भूतपूर्व” अर्थ भ भी प्रयुक्त होता है । 
“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? (२।१।५७) से समास होता है। - 
७४५. मूत्रपदेन-- के बहाने अर्थ में 'पदेडपदेशेः 
मृनत्रपदेन- पद शब्द के बहाने अर्थ में “पेऽ (६२।७) 
यह्‌ ततक नमाण हे । अभिधान कोषों में यह अर्थ दुलभ ह । तम्‌ अभिः 
कुष्यति--'कुधदरुहदोरुपसष्टयोः कर्म? (१४ है 
कु कु ३८) से सम्प्रदान मेसं 
कर तया ह दान की कमेसंज्ञा 
७४६. एककः--'एकादा किनिच्चासहाये? (५।२।५२) से “असहायः अर्थ 


में एक शब्द से आकिनिच 
x? कन्‌ , और 
होते हैं, एकाकी, एककः, :। a पा आकिनिच्‌ का GR 
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७४४. यह अभी-अभी धनी बना है और यह पहले धनी रह चुका हे । 
कैसे जानते हो ? यहाँ जानना ही क्या है । शीलभेद से दोनों 
का भेद स्पष्ट है । 

७४४ देवदत्त मूत्र करने के बहाने से निकल गया, अभी तक नहीं लोटा । 
गुरु जी उस पर कुपित हो रहे हैं । 

७४६. हर कोई अकेला होता हुआ सच कहता है, दूसरे से भय होता 
है, अतः दूसरे को देखते ही मिथ्या बोलता है। 

७४७, उच्चकुलोस्पन्न तुझ में यह निलंजता का काम केसे शोभा देता है? 

७४८. जिस को विरसे में अथवा दहेज़ में, पुरुपाथं के फलस्वरूप अथवा 
देवप्रसाद रूप बहुत सा धन प्राप्त होता है वह भनी पुरुप सुख 
भोगता है। 

७४३, प्रायः पहले से ही सुख भोगने वाले धनी लोग पराई पीड़ा को 
नहीं जानते । 

७४०. ये भिखारी लोग इस लिये जीते हैं कि हम भिक्ता करें। थोड़े ही 
ऐसे हैं जो भिक्षा करते हैं ताकि हम जीते रहें । 


७४७, अपहस्तितलजः--अपह'स्तता उत्सारिता AST यत्र सः । अप- 
सारणाथों दस्तः=अपहस्तः | “अपहस्तः से 'णिड्ज्ानिरसने' इस गणासूत्र से 
शिळ प्रत्यय होता हे--अपहस्तयते । प्रक्कत में “अपहरित थातु हे, णिङ्‌ 
सनादियों में से एक है । इस से 'क्! हुआ । 

७४८. दायः--दीयते पित्रादिभिरिति। पिता आदि से प्राप्त हुआ धन। 
सुदायः--यातकम्‌ , हरणम्‌ । युतयोबेधुउरयोरिदै यौतकम्‌ । 

७४९, वेदयन्ते विद चेतनाख्याननिवासेषु, चुरादि नित्य आत्मनेपदी 
से लटू। - 

७५०. भिक्षाकाः--'जल्पभिक्षङुट्ट--? (३।२।१५५) से तच्छीलादि में 
“बाकन! प्रत्यय हुआ है। भिक्षणशीलो भिक्षाकः । 
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७५१. शास्त्रेञ्धीतिन एव विशारदा इति व्यपदेशं लभन्ते न तु 
प्राधीताः | 
७५२. रोगो नाम सर्वाषपि दुःखकरः | रुजति हि सः | 


७५३. अद्याऽञ्रविलिप्ती चोरिति मन्द इवाऽऽतपः | 


७५४. साराऽारयोः प्रविवेकविकलोऽप्रतिमञ्छात्रः सारे वाचं 
संहरत्यसारे च प्रपञ्चयति | 

७५५. यदेह पश्यामः सन्तः सीद्‌न्त्यसन्तश्च प्रसीदन्ति कृपणा 
इइ्वरतां भजन्ते वदान्याश्च दीनतां तदा नियतिः प्रभचतीति 

 सहसोदीरयामः। 

७५६. संलीनकुक्षयः स्तिमितदृष्टयः स्खलद्वतयः परिग्लानाऽऽ- 
कृतयः संस्जस्तशिरोधयश्चैते द्रिद्रा कस्य नाद्रैयन्ति चेतः 
सचेतसः | 

७५७. figaisd जनो वाढे कुपितः कि करिष्यति ? केवलं स्वे 
क्रोधवह्णौ स्वयमेव शलभायिष्यते | 


७५१. अधीतिन:--अधीतमेभिरिति । इष्टादिभ्यश्चः (५१८४८) से 
“इनि? प्रत्यय हुआ | क्ृस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌” इस वार्तिक से कर्म 
(शा) से सप्तमी हुई । विशारदा:--विगत॑ शारद्त्वमेषाम्‌ । यहाँ शारद 
शब्द भावप्रधान है, भाव प्रत्यय नहीं हुआ Ae’ = अप्रतिभ, अप्रौढ । 
‘ata शारदौ । प्रत्यम्नाप्रतिभौ--अमर । प्राधीताः--अरध्येतु मा रब्घा: | आदि- 
कमै में 'क्त' हुआ है । “प्र आदि कर्म का योतक है । 

_ ७५२. रोगः--'पदरुजविशस्पृशों घन” (३।३।१६) से कर्ता में घमू 
होता है । अतएव “रुजति हि सः? यह वाक्यार्थ संगत होता है । ` 

७५३ अभ्नविलिप्ती--अश्रैविलिप्ता । यहाँ “क्तादल्पाख्यायाम' (४।१। 
५१) से ढीष्‌ हुआ । अभ्रविलिप्ती = अल्पाम्रा । 
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७११, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है वे ही चतुर कहलाते हैं न 


कि वे जिन्होंने अभी अध्ययन प्रारम्भ किया है । न्‍ 
७६२. रोग तो सभी दुःख देता है, कारण कि यह शरीर को तोड-फोड 
देता है । 
७४३. आज आकाश में पतला सा बादल है, इसलिये धूप कुछ 
हल्की है। 


७४४, सार और असार के भेद को न जानने वाला प्रतिभा-हीन विद्यार्थी 
सार में संक्षेप करता है और असार में विस्तार | 

७४४. जब हम देखते हैं कि यहाँ सजन दुःख पाते हैं और दुजेन सुख, 
कृपण ऐश्वर्यवान्‌ हैं और उदार दाता दरिद्र हैं तब एकदम मुंह 
से निकल जाता है - “देव बलवान्‌ है ।' 

७४६, साथ लगे हुए पेट वाले, गीली आँखों वाले, लड्खडाती चाल 
चाले, मुझोये हुए चेहरों वाले, गिरी हुई गर्दनो वाले ये दरिद्र 
लोग किस हृदयालु पुरुष के हृदय को पिघला नहीं देते ? 

७७, सासर्थ्यहीन यह पुरुप अधिक क्रोध करेगा तो क्या करेगा ? केवल 
अपनी क्रोधारिनि में स्वयं पतंगा बन कर जल जायगा | 


७५४, प्रपश्चयति--पचि विस्तारवचने चुरादि । 

७५५. वदान्याः~'वदेरान्यः' इस उणादि सूत्र से वदू से आन्य प्रत्यय 
होता हे । वदति (याचस माम्‌) इति । 

५५६. संलीनकुक्षयः--संलीनाः संकुचिताः कुक्षयो जठराणि येषाम्‌। 
सम्पूर्वक लीड का यही अर्थ है जैसे किसलयसंलयः--पक्लवसंकोचः । स्तिमित- 
इष्टयः स्तिमिते fea दृष्टी दशने (नेत्रे) येषाम्‌ । तिम fea आद्रीभावे 
दिवा० प० । स्खलद्वतयः--स्खलन्ती गति्थेषाम्‌। संखस्तशिरोधय:--संखस्ता 
ऽवपतिता शिरोधिः शिरोधरा (=ग्रीवा) येषाम्‌ । 

७५७, वाढमू--अधिकम्‌ । 'वाढगाढइढानि च'--अमरकोष में खशा- 
भक पढ़े है । शलभायिष्यते--शलभ इवाचरिष्यति । क्यङ्‌ । 
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७५८. वत्स | मा स्म चापले करोः। शान्तः समाहितश्च भूत्वा 


. पाठेऽचधत्स्व | 
७५९. इह वहवो हृद्याः कमनीया वा न भवन्ति हार्द च परकीय- 
माकाङ्क्षन्ति। 


७६०. शीलवानेव काल्यानि प्रतिषेधाक्षराणि ‘Sata विपरीतः 
- मेतत्‌, इदमसत्यवद्यम्‌' इत्याधाकाराणि ससुद्गरीतुमीष्टे | 
७६१. न जातु कश्चिद्‌ विमार्गगमनं प्रत्यभिनिविष्टो गन्तव्यं ˆ 
स्थानं गतः। 
७६२. न ममोपोषणाच्छ्रेयोऽधमर्षणम्‌ इति श्रीगान्धी स्माह । 


७६२. किमस्य शिशोषेयः ? अयमिदानीं द्वितीयं वषमनुभवति | 

७६४. कार्यान्तरासङ्गवशात्‌ त्वरमाणा वयमिह स्थूलोचयेन 
काव्यणुणान्‌ वक्ष्यामः | 

७६५. जीर्यन्ति मे दन्ताः । यदाहमपोऽइनामि हृष्यन्ति ते 
वेदयन्ति च | 

_ ७६६. मासतमोञ्ये दिवस इति रिक्तार्थभस्त्रेत्यपेक्षिततम- 








०५८, मा स्म करोः-*मोत्तरे लङ्‌ च? (३।३।१७६) से स्म अधिक 
होने पर माङ्‌ उपपद होने पर लढू का भी प्रयोग होता है । 

७५९, हादम्‌--'हायनान्तयुवादिभ्योऽए' (५।१।१३ ०) से 'हृदय” शब्द 
से (भाव) कमै भें अण्‌ होता है। “हृदयस्य हक्ेख--? (६।३।५०) से 
हिद्य' को (हृदू' हो जाता है। हृदयस्य कमै हाईम्‌ । हृद्या:-- यहाँ 'हृद्यस्य 
प्रियः" (४४९५) से यत्‌ प्रत्यय होता है । 

७६०. काल्यानि--प्राप्तकाछानि । यहाँ 'कालाद्यत? (५।१।१०७) से 
यत्‌ प्रत्यय होता है । कालः प्राप्त एषामिति कार्यानि । असत्यवद्यम्‌--'वदः 
सुपि क्यप्‌ च' (२।१।१०६) से यहाँ कृत्य प्रत्यय “अत्‌? हुआ है। पश्चात्‌ 
नञ्समास हुआ है । रः 
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७१८. पुत्र, ऐसी शरारत मत कर । शान्त और समाहित (-एकाञ्ज) 
होकर पाठ में मन लगा । 

७१३, इस लोक में बहुत लोग हृदय-प्रिय अथवा सुन्दर नहीं होते पर 

` चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ प्रेम करे । 

७६०. शीलवान्‌ ही समयोचित--'यह ऐसे नहीं, यह विपरीत है, यह 
झूठ है, इस प्रकार के निषेध के वचन कह सकता है। 

७६१, विमायं पर हठपूर्वक चलता हुआ कोई कभी अपने गन्तब्य स्थान 
पर नहीं पहुँचा । 

७६२. मेरे लिये उपवास से बढ़ कर कोई अघमर्पण (मन्त्र) नहीं ऐसा 
महात्मा गान्धी जी कहते थे | 

७६३. इस बच्चे की क्या उम्र है ? इसे दूसरा वर्ष जा रहा है । 

७६४. कार्यान्तर में आसक्ति होने से हमें जल्दी है अतः मोटे-मोटे काब्य 
के गुण कहेंगे | 

७६४, मेरे दाँत जीण हो रहे हैं। जब मैं पानी पीता = तो यह दाँतों 
में लगता है और पीड़ा होती है । 

७६६. यह सहीने का अन्तिम दिवस है, अतः जेब खाली है, अत्यन्त 








७६१, विमार्गगमनम्‌--गहाँ किसी शास्त्र से भी उत्तरपद के 'न! को 
wea की प्राप्ति नहीं । 

७६२, उपोषणात--उष दाहे भ्त्रा० Fo | उप ओषणम्‌- उपोषणम्‌ । 
“एङि पररूपमू' (३।१।९४) से पररूप एकादेश होता है। 

७६४. स्थूलोच्चयेन--यक्रात्स्न्येन । स्थूलोच्चयस्त्वसाकल्ये--अमर । 
रथूलस्याथैस्योच्चयः (सूक्ष्मस्य परित्यागोऽर्थादापन्नः) । 

७६५. हृष्यन्ति शीतपीडया हता भवन्ति | इस अर्थ में 'हपेलोमसुः 
(७।२।२९) पर 'विस्मितप्रतिघातयोश्चेति TET यह वातिक प्रमाण है। 

७६६. मासतम:---मासस्य पूरणः । यहाँ “मास? शब्द के संख्यावाचक 
न होने पर भी डट्‌ होता है, इस भें “नित्यं शतादिमासाधेमाससवतसराच' 
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मप्यर्थजातं नाऽहामः क्रेतुम्‌ । 
७६७. ये श्रियमाशासते तेभ्योऽपसरति रीः, अनाशासानांस्तु 
ससुत्छुकमनुसरतीति विपरीतः क्रमो वेधस: | 


७६८. संक्रीडति दक्षिण रथाङ्गमस्य शकटस्य | मन्य डपाजञ्ञमपेक्षते। 


७६९. नेदं रहस्यं पितुः संभ्रवण उदाहार्यम्‌ | 

७७०. अयं राजा न भवति, राजमात्र एवाऽयम्‌ | कथं ज्ञायते | 
अस्य विभवोऽस्ति राष्ट्र तु नास्ति | 

७७१. अस्य geared किमपि जातम्‌ । तेन सुरभिगन्धयो 
हिमा आपोपि aren स्वदन्ते | 

७७२. कुतद्चित्समातीतं मध्वाहृत्योपसुङ्च्च । एतत्ते कासा- 
पनोद्‌ वहूपकरिष्यति | 

७७३. प्रस्कन्दिकाग्रहीताय तस्मा अपतपणं हितम्‌ | अरोचकिने 


स्बस्मे सौवीरं हितम्‌। 





(0२५० यह सत्न प्रमाण है । यह सत्न डट्‌ को नित्य तमद्‌ का आगम 
हो, यह विधान करन के लिय है । अप्राप्त डट्‌ विधि भं यही ज्ञापक है । 

७६८ संक्रीडति--समोऽक्रूजने’ इस वार्तिक से 'क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च? 
(१।३।२१) से जो आत्मने० प्राप्त था, वह रुक गया, कारण कि यहाँ सम्‌ 
पूवेक क्रीड का अर्थ कूजन है । रथाङ्गम=्चक्रम्‌। यह शब्द इसी अर्थ में 
रूढ है । रथ के किसी दूसरे अंग को रथांग नहीं कहते। उपांगम्‌ (पुँ०)--यह 
उपपूवेक अञ्जू व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु रुधादि प० से घञ्‌ प्रत्यय करने 
पर रूप बनता है। 

७६९. संश्रवणे--संश्रयतध्त्रेति संश्रवणम्‌। यहाँ 'करणाधिकरण्योश्व' 
(३।३।११७) से अधिकरण भे ल्युट्‌ हुआ है । 

७७०, राजमात्र:--राज्ञो मात्रा परिच्छद इति राजमात्रा | राजमात्रेव . 
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आवश्यक चीजें भी हम खरीद नहीं सकते । 

७६७. जो लचमी की चाह रखते हें उनसे यह परे भागती है, जिन्हें 
चाह नहीं उनका बड़ी उत्सुकता से पीछा करती है। विधाता 
का यह कैसा उल्टा क्रम है । 

७६८. इस छुकड़े का दाहिना पहिया शब्द कर रहा है। मालूम 
है इसे स्नेह की अपेक्षा है । Rr 

७६३, यह रहस्य यहाँ मत कहिये, पिता जी सुन लेंगे । 

७७० यह राजा नहीं, इसका राजसी ठाउ है। केसे जाना ? इसके पास 
eal है, राष्ट्र तो नहीं । 

७७१. इसके सुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इस कारण सुरान्धयुक्त 
शीतल जल भी इसे अच्छा नहीं लगता । 

७७२. कहीं से एक बरस पुराना शहद लाकर खाओ । इससे तुम्हारी 
खाँसी को बहुत आराम होगा । 

७७३. उसे अतिसार रोग है अतः उसके लिए लंघन अच्छा है। इसे 
भूख नहीं लगती अतः इसके लिए कांजी अच्छी है। 

उपमानभूत पूवेपद्‌ के साथ बहुब्रीहि समाप्त होता है और उत्तरपद (मात्रा) 

का लोप हो जाता है । 

७७१. सुरभिग्धयः--शोभनो गन्धो यासां ताः (आपः) । 'गन्थस्ये- 
दुतूतिसुसुरभिभ्यः? (५।४।१३५) से गन्ध शब्द्‌ को इकार समासान्त हुआ। 

७७२. समातीतम्‌--समाऽतीताऽस्य । “वाऽऽहितार्न्यादिषु’ (२।२।३७) 
से निष्ठा का परनिपात विकल्प से हुआ । “समा? का एकवचन में भी प्रयोग 
होता है । आचार्य का अपना प्रयोग हे--समां समां विजायते (५२।१२) | 
ते=-झैषिकी षष्ठी । 

७७३, प्रस्कन्दिको-~*रोगाख्यायां रबुल्‌ बहुलम्‌’ (३॥३॥१०८) से 
स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः से ण्बुल्‌ । अपतपेणमू--यहॉ. “अपः अभाव का 
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७७४. यदि यियाससि प्रतिहस्तं समप्ये यास्यसि। मा स्म मां 
सुघाऽभिनिवेशेन freed करो: | 

७७५. गतेऽपि हेमन्त उष्णानि विभर्षि वासांसि। अहो पेलूवत्वम्‌। 


७७६. न गर्भिणी कूपमचलोकयेदिति सूत्रकाराः | 

७७७. ढा अस्य दन्तचेष्टाः । प्रपतितदन्तोऽपि शक्तोऽयभेतेरेच 
'घानाइचर्वितुम्‌ | 

७७८. देवून परवान्मनुष्यः, नाऽयं यथावशं चरितुमहत्यर्थेष्वः 
भीष्टेषु । 

७७९. उभयतः काले मन्दमन्दं वहिः परिक्रामेदुल्लाघो जनः पोषं 
०५ nx 
चेच्छारीरमिच्छेत्‌ | 

Sco, न वयं तैलोचिता अन्यत्राऽभ्यङ्गात्‌ | 

७८१. 'दृष्टान्तो नाम यत्र मूखंविदुषां बुद्धिसाम्यं यो चर्ष्य 
वर्णयति | 

७८२. देवश ! ईचस्व मे। विप्रशनं चेद्‌ यथार्थ वक्ष्यसि 
परितोषयिष्यामि त्वा । 


द्योतक है । तृप्ति का अभाव । यह उपवास, लंघन का लक्षक है । अपतर्पण 
शब्द इस अर्थ में चरकसंहिता में प्रयुक्त हुआ है । सौवीरम्‌--'आरनालक्र- 
सौबीरकुल्माषाभिषुतानि तु--अमर । 
___ ७७४, विहस्तमू--विहस्तव्याकुली समौ--श्रमर । 

७०६. अवलोकय्रेत--यहाँ 'अव' का “नीचा' अर्थ स्पष्टतर है । अव- 
तरति--उतरता है । नीचे की ओर जाता है । 

७७४, देवेन परवान्‌ यहाँ परोऽस्याऽस्ति (स्वामी) इति परवान्‌। 


ae देव दी तो दै । दैव भौर पर का अभेद है। दैवेन=परेण, तद्वान्‌ 
:। 


~ CC-0.Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri’ 


ee वाक्यमुक्कावलली १९५ 

७७४. यदि तू जाना चाहता है तो अपने स्थान पर कोई आदमी देकर 
जा । व्यथे हठ से सुके अशान्त मत कर । 

७०४, हेमन्त चले जाने पर भी गरम वस्त्र पहन रहे हो । कितनी 
सुकुमारता ! 

७७६. गभिणी कूए में न (शुक कर) देखे ऐसा सूत्रकार कहते हे । 

७७७. इसके मसूड़े पक्के हें । दाँत गिर gut पर भी यह इन्हीं से दाने 
चबा सकता है । 

७७८. सनुष्य देव के अधीन हे, अपने इष्ट पदार्थों में भी सवेच्छापूर्वक 
नहीं चल सकता । 

७७३, बीमारी से उठा हुआ ager दोनों समय धीरे-धीरे रहले यदि 
शरीर की पुष्टि चाहता है। ; 


Lp 


७७९, उभय्तः कालमू--काल से प्रातः सायम्‌ अथवा पूर्वाह और 
अपराह्न Para हैँ । उभौ कालो । 

७८०, तैलोचिताः--तैलस्योचित।ः | उचित’ शब्द उच समवायेदिवा० 
प० से क” होने पर सिद्ध होता है। उचित=समवेत-सम्बद्ध=्रभ्यस्त । 

wer. ईक्षस्व मे--यहाँ ईत्‌ का अर्थ दैवप्यालोचन है। कमै (-दैव) 
के धात्वर्थ में उपसंगरहीत होने से fq धातु यहाँ अकमक हे । इसी अर्थ का 
आश्रयण करते हुए अमर ने 'विप्ररिनका त्ीक्षणिका दैवज्ञा? ये पर्याय पढ़े 
हैं। 'राधीक्षययस्य fag’ (१।४।३९) से यहाँ अस्मदू से चतुर्था (मे) 
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AL Ra AEN ARN 
७८३. कैरातं च दावी चाभया चासृता चेत्यायुवेदे वहुगुणानि 
2 ~ 
कीर्त्यन्ते। यथा शिवा कल्याणी तथा शातपुष्पेति च स्मर्यते। 
२१ & 
७८४: प्रात:कल्पमिच भाति, तदू वेळेयं यद्‌ गा दुद्दीमहि । 


७८५. इयं समांसमीना गौः सुकरा च, तेनातिरिच्यते$स्या 
अर्घेः। र 
७८६. कुद्धः कि मां करिष्यसि । वन्ध्यस्ते,कोप इति न न चेद्‌ । 


७८७, अन्त्यजा देवमन्दिरप्रवेशाय ANSI संकुलं ASHI | 


७८८. अहँ हि पूर्वो वयसा भवद्भथः | कियतीभिः समाभिरिति 
तन जाने | 

७८९, पञ्चतंचो भवन्ति हेमन्तशिशिरयोः समासेन | 

७९०, अहंपूर्वा उपयुयुक्षन्ते छात्राः पाठान्‌ | 


७९१, सुमेधस्यप्यस्मिन्नुल्क्ापातिनि बरौ न प्रीयन्ते शुरुचरणाः। 
सौशील्यं हि प्रियकरं भवति | 
७८४. दुहीमहि- यहा “Far उपपद्‌ होने पर 'कालसमयवेलासु 
TOT (३।३।१६७) से तुमुन्‌ प्राप्त था, पर यद्‌ शब्द के उपपद्‌ होने से 
“fare यदि” (३।३।१६८) से लिङ्‌ हुआ। 
७८५, समांसमीना-यहाँ “समां समां विजायते’ (५।२।१२) से “ख? 
अत्यय होता है। वि पूर्वक जन्‌ का अर्थ गर्भमोचन है। सुकरा--सुखेन 
क्रियेत Gua सेव्यते वा इति । स्यादचण्डी तु सुकरा--श्रमर। 
७८६. कुद्धः किं मां करिष्यसि--ऐसा ही शिष्टव्यवहार है, देखो भारत 
(वनः २०६।२४) । बन्ध्य:-निष्फलः । वन्ध्यो5फलो$वफेशी स्यात--अमर | 
श, SARL इस भिक के त होते को, ह दरै, अर यह 





वाक्यमुक्तावली १९७ 





५८३. चिरायता, हल्दी, हरड, गिलो--ये आयुर्वेद में बहुत गुण वाली 
ओपधियाँ कही गई हैं। जेसे आमला कल्याणकारी है यैसे सॉफ । 

७८४. प्रातःकाल होने को है, इसलिये समय है कि हम गौओं 
को दोहें । 

७८, यह गौ प्रतिवर्ष बच्चा देती है, और सुशील हे । अतः इस का 
मूल्य अधिक है । 

७८६. क्रोधित होकर मेरा क्या बिगाडेगा । तेरा क्रोध निष्फल है यह 
मैं खूब जानता हुँ । 

७८७, अन्त्यजो ने देवसन्दिर में प्रवेश करने का निश्चय किया और 
गड़बड़ की । 

७८८. मैं आप से उन्न में बड़ा हूँ, कितने वपं, यह में नहीं जानता । 


७८३. हेमन्त और शिशिर (पत) को एक करके ऋतुएँ पाँच होती Ft 

७९०. में पहले, में पहले (ऐसे स्पर्धाभाव से) छात्र Wat को ग्रहण 
करना चाहते हैं । 

७३१. यह ब्रह्मचारी बुद्धिमान्‌ है पर शरारती है, अतः गुरु जी इस से 
प्रसन्न नहीं, क्योंकि सुशीलता प्रसन्न करने वाली होती है । 





अन्यत्र भी प्रयुक्त होता है, पर प्रायः नञ्‌-पू्ेक-अवन्ध्यकोपस्य बिहन्तुरा- 
पदाम्‌ | अत्रन्ध्य दिवसं कुर्यात्‌ । 
७८८. समाभि:--यहाँ 'पूवेसदशसमोनाथै--' (२।१।३१) इस समास- 
विधायक शास्त्र से पूर् के योग भें तृतीया इष्ट है यह ज्ञापित होता है। 
७८९, समासेन--संग्रहेण, एकीकरणेन | 
७९०. अहंपूर्वाः—भहपू्वस्‌.„ अहम्पूर्वमस्यां क्रियायामिति ये ब्रुवते ते । 
उपयुयुक्षन्ते--उपपूवेक युज्‌ का सन्नन्त । उपयोगः्=नियमपूवेकं विद्याग्रहणमू। 
७९१. सुमेधसि--'नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो: (५।४।१२२) से असिच्‌ 
समासान्त होता है । प्रियेकरम्‌--यहां क्षेमप्रियमद्रेऽण्‌ च? (३।२।४४) से 
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TRS 
७९२. शर्करिछायां जगत्यां चिरं पादचारेण «बिचरतो5स्याइव- 
यच्चरणयुगलम्‌। 
७९३. बहुथुतस्या5प्यस्य व्याहरणचिरेण विरज्यन्ते श्रोतारः | 
७९४, उच्चैःश्रवा अयं सखा नः, तेनोचैस्तरां बूहि प्रतिचचनं 
२७१ 
चेदिच्छसि | 
७९५, शीघवलिपछितोऽयं मानवः | नाऽयं वयसा बुद्धः | 


७९६. वनं च प्राविशाम, अमुह्य॑श्च नो दिशः | 
७९७, गोवेद्योऽयमह्पं विजानाति बहु च व्यपदिशति | 


७९८. मित्रगेहं प्राप्त एचायं स्नानभोजने अनुभावितो बहु च 
संभावितः । 

७९९. 'आदाय मार्यशीर्षाचच दौ दौ मासावृतुः स्मृतः | 

८००. अस्यै देवतायै प्रतिशयितो भविष्यामि यावन्न प्रसीदतीति 
थद्धाजडः कश्चित्प्रतिजानीते | 


ह्‌ प्रय होता हे । अस हेने पर गरर हेस दन प्रत्यय होता है । अण्‌ होने पर "प्रियकारः? ऐसा रूप होगा । 

७९२. शर्करिलायाम्‌--'देशे लुविलचौ च’ (५।२।१०५) से इलच्‌ प्रत्यय 
हुआ | अश्वयत्‌ Ra गतिवृद्धयोः भ्वा० प० का लङ्‌ | 

७९३. व्याहरणचिरेण--व्याहरणे च तबिरं च तेन | विशेषणसमासो 
मयूरव्यसकादिर्वा । ऐसी रचना में 'प्रतिवन्धि चिरकृच्छ्यो:? (६।२।६) 
स्वर सूत्र प्रमाण है । र 4 

७९५. शीघ्रवलिपलितः — शीघ्राणि (अकाल्यानीत्यर्थः) वलयः पलि- 
तानि च यस्य। 

. ७९६, अमुह्ंश्र नो दिशः--यद्यपि व्यामोह पुरुष का धर्म हे, तो भी 

व्यवहारवश इसे दिशाओं में आरोपित किया गया है। यहाँ वाक्य-हय में 
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. ७९२. कंकरीली भूमि पर चिर तक पेदल चलने से इस के पैर सूज 
गये हैं। ; 
७६३. ये बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं तो भी इन के अटक-अटक कर बोलने से 
.ओता विरक्त हो रहे हैं । 
७६४. इस हमारे मित्र को कुछ ऊँचा सुनता है, अतः यदि चाहते हो 
-कि तुम्हें उत्तर मिले, तो ऊँचे बोलो । 
७३४, इस पुरुष के जल्दी ही फुरियाँ पड़ गई हैं और बाल सफेद हो 
` “गये हैं। यह उम्र में बहुत बड़ा नहीँ। | 
७६६. ज्यों ही हम ने वन में प्रवेश किया, हमें दिशाय भूल गई । 
७६७, यह अनाडी वैद्य जानता बहुत थोड़ा है पर बहुत जानने का 
यहाना करता है । 
७६८. faa के घर पहुँचते ही इसे स्नान व भोजन कराया गया और 
इस का बहुत सत्कार किया गया | 
७३६. सागंशीपं से लेकर दो-दो महीनों की एक-एक ऋतु होती है । 
८००. इस देवता के सामने धरासन जमा दूँगा जब तक यह प्रसन्न 
नहीं होता, श्रद्धा से जड हुआ-हुआ कोई ऐसी प्रतिज्ञा करता है । 
दो चकार क्रियायौगपय (क्रियाओं का एक ही समग्र में होना) को 
बतलाते हैं | 
७९७, गोवैद्यः--गहाँ गो शब्द 'गोर्माणवकः' इत्यादि की तरह ‘AS’ 
अर्थ में उपचरित हुआ है । 
७९८, अनुभू--यहाँ खाने अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे । खाना भी एक 
अनुभव है जेसे देखना, सुनना इत्यादि । 
७९९, आदाय = आरभ्य । आरभ्य प्रभृति आदि के योग में पश्चमी 
का व्यवहार शिष्ट-संमत है। “आरभ्य? के योग में द्वितीया भी देखी जाती दै। 
८००. अस्यै देवताये-यहाँ 'क्रियाथोपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः’ 
(२।३।१४) से गम्यमान क्रिया अनुकूलयितुम्‌ के कमे में चतुर्थी हुई दै। 
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८०१, विनिद्रस्य मेऽक्षणोरंच विभावरी व्यभासीत्‌ | कि करोमि | 
न हि निद्राऽऽयाति मे नेत्ने। 
८०२. अयो बहुध्मात॑ हिरण्यसंकाशं भवति | 
८०३. ततः परमम्‌ इत्युक्त्वा यथादिष्टमाचरन्सभ्याः सत्वराः | 








८०४. साधवो हि प्रतिज्ञामपवजैयन्ति दुःखौधं च न गणयन्ति | 


८०५, विद्याग्रहीती नचिरप्बृत्तेनाऽप्यनेन च्छात्रेण पञ्चात्छता- 
श्रिरप्रवुत्ताः सतीर्थ्याः | 
८०६. नाऽयमर्थो मयि लम्बते | अन्यं प्रार्थयस्व | स ते मन्नीषितं 
दद्यात्‌ | 
अतिशयितः = अभिमुखं शयितः । प्रति शब्द यहाँ आभिमुख्य अर्थ में है। 
८०१. विनिद्रस्य--विगता निद्राडस्येति बिनिद्रः, तस्य, उलिद्रस्य । 
विभावरी--'आतो मनिम्कनिव्वनिपथ’ (३।२।७४) से वि पूर्वक “भा दीप्तो? 
` आदादिक परस्मेपदी अनिट्‌ धातु से 'बनिप्‌' करने पर और ख्रीत्व विवक्षा 
में वनो र च? (४।१।७) से “बन? के 'न को र्‌ तथा Sy प्रत्यय करने पर 
सिद्धि होती है । विशेषेण भातीति विभावरी ।' चाँदनी रात को ही मुख्य 
रूप से “विभावरी? कहते थे, पर पीछे सामान्यरूप से रात्रिमात्र के लिए 
प्रयोग होने लगा। व्यभासीत्‌-विपूर्वेक भा से लुङ्‌ । चमक उठी, प्रभात होगई। 
९०९. बहुष्मातम्‌ बहु यथा स्यात्तथा ध्मातं तप्तमू । ध्मा शाब्दा ि- 
संयोगयोः' यह भ्वादि धातु है। हिरएयसंकाशम्‌--दिररयतुल्यम्‌- यह 
अस्वपद विग्रह नित्य समास है । हिररायेन संकाशम्‌ ऐसा विग्रह नहीं कर 
सकते । इसमें अमर का--स्युस्तरपदे त्वमी । ` निभसंकाशनीकाइप्रतीकाशो- 
पमादयः' यह वचन प्रमाण है । 'उत्तरपद्‌? समास के चरमावयव भें रूढ है । 
4०३, परमम्‌-यह अव्यय अङ्गीकार अर्थ में है। स्यादोमेवं परमं 
मते--अमर। * 
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८०१. जागते हुए सारी रात आँखों में निकल गई । क्या करूं | मेरी 
आँखों में निद्रा नहीं आती। 

८०२, लोहा बहुत तपाया हुआ सोने की तरह चमकता है । 

८०३. तब 'बहुत अच्छा” यह कह कर सामाजिक लोगों ने जल्दी से 
आज्ञा का पालन किया । 

८०४. सजन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और नाना कष्टों की परवाह 
नहीं करते । a 

८०२, अभी अभी विद्यायहण में प्रवृत्त हुए इस विद्यार्थी ने देर से प्रवृत्त 
हुए अपने गुरु-भाइयों को Tere दिया है । 

८०६. यह बात मेरे अधीन नहीं, किसी दूसरे से प्राथना कर, वह तुमे 
मनचाही वस्तु दे सकेगा | न 

८०४. अपवर्जयन्ति--अपवर्ग तृतीया? (२।३।६) इस सूच की बृत्ति 
में काशिकाकार का वचन है--अपवर्गः फलप्राप्ती सत्यां क्रियापरिसमातिः । 
सो यहाँ अपवर्जयन्ति =परिसमापयन्ति = पूरयन्ति । 

८०५. नचिरप्रदरत्ताः--'नचिरम? यह न शब्द (नन्‌ नहीं) के साथ 
चिरम्‌ का सुप्सुपा समास है । फिर “नचिरम्‌' का 'परदृत्ता?' के साथ सुप्सुपा 
समास है। जहाँ केवल सुबन्त का सुबन्त के साथ समास होता है इस 
सामान्य विधि के अनुसार समास हो और तत्पुरुष आदि विशेष कुछ भी न 
हो, वहे सुप्सुपा समास कहने की रीति है। सतीर्ध्या:--तीर्थ गुरु: | 
तरत्यनेनाऽविद्याम्‌.। 'समानतीर्थे वासी’ (४।४।१०७) से यत. प्रत्यय होता 
है और तीर्थे ये (६।३।८७) से समान' को 'स' हो जाता है । समाने 
तीर्थे (गुरौ) वसतीति सतीथ्येः । एक ही गुरु के पास रह कर पढ्न चाजा । 

८०६. मयि लस्बते = मुझ पर आधारित हे। “मेरे अधीन है' इस 
भाव को कहने के लिए यह शिष्टजुष्ट (शिष्ट-सेवित, शिष्टाचरित) उत्तम 
प्रकार है । मनीषितम्‌--मनस इषा = मनीषा । शकन्ध्वादि होने से पर्‌-रूप । 
मनीषा बुद्धिः संजाताअद्रेति मनीषितम्‌ = मनोरथः = अभिलाषः । 
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८०७, युध्यमानोञ्जुनो5सकत्कणप्रहारादात्मानैँ कथंचिद्रक्ष, 
कंणों5प्यजुनवाणानां लक्ष्यताझुप्यास्यन्नेच. स्व॑ कथं- 
चिज्जुगोप । । 

८०८, यो हि छोकस्योपकुरुते स सर्वा देवता सुए्थोः कुरुते | 


८०९, अद्य शिप्याधिकरणाः कथा; gaat नदिचिरन्तनमम्तेचा- 
सिनमायुष्मन्तं सोमदत्तमगमन्मनः | 

८१०, लुब्धो are: शीतेन | चराकस्य किमप्युत्तरीयं नास्ति | 

८११. असम्बाधमहापथेयं पूः पुराऽपि चिरं राजधान्यभूदस्य 
देशस्य । 

८१२. यथा रामो नृतमो लोके तथा सीतापि स्त्रितमा वभूब | 


८१२. अयं काशान्कटं करोति, अयं दर्भान्‌ | उभावपि समं ˆ 
कमेण्यो | 


८१४. कामं विकत्थताम्‌ , अयं तु मे पादभागपि न भवति | 


८०८. लोकस्य- शैषिकी षष्ठी, कर्म की अविवक्षा में सम्वन्धमात्र में 
षष्टी । सुष्य्योः कुरत- मुट्ठी में कर लेता है । ऐसा ब्राह्मण प्रन्थो में ब्यवहार 
देखा गया है। 


८०९, शिष्याधिकरणाः-शिष्या अधिकरणं यासां ताः । अधिकरण = 
आधार=विषय । “सोमदत्तमगमन्मनः? (सोमदत्त की ओर मन चला गया) ऐसा 
भारत आदि में ब्यवहार है । दूसरा प्रकार भारत आदि में देखा जाता हे-- 
सोमदत्तं मनसाऽगमाम (हम सोमदत्त को मन से पहुँच गये) । 


4१०. लुब्ध: = पीडितः । लुब्ध के इस अर्थ में “लुभो विमोहने? (vi 
शः i हन (७ 
२५४) की वृत्ति श्रमाण हु । उत्तरीयम्‌--उत्तरे उत्तरकाथे भवम्‌ । हम 
` होने से (४।२।१३०) से छ (इय ) प्रत्यय होता है। 
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e 
८०७. लड़ाई से अर्जुन अनेक बार कण के महारों से ज्यां-स्यों बचा और 
कण भी अजुन के याणों का निशाना बनते-बनते वचा । 


८०८. जो लोक-सेवा करता है वह सब देवताओं को अपनी wa में 
कर लेता है । 

८०३. आज शिष्यां के विषय में बातचीत करते-करते हमारा ध्यान 
अपने पुराने शिष्य आयुष्मान्‌ सोमदत्त की ओर चला गया | 

८१०. शूद्र शीत से पीड़ित है । वेचारे के पास कुछ ओदने को नहीं । 

5११. यह खुली चौड़ी सड़कों वाली नगरी पहले भी चिर तक इस देश 
की राजधानी रही । 

८१२. जैसे राम मनुष्यों में श्रेष्ट थे, वैसे ही सीता भी स्त्रियों में 
श्रेष्ठ थी | 355 

८१३. यह काश की चटाई बना रहा है और यह दाभ की । दोनों एक 
समान कम में कुशल हैं। र 

८१४. कितनी ही डींगें मारे, पर यह तो मेरा पासंग भी नहीं । 

८११. असम्वाध-सम्वाधः संकटम्‌-तंग रास्ता, तंग गली । फिर 
'सम्बाध! संकोच अथ | भी आने लगा । असम्बाधा असंकुचिता महापथा - 
यस्यां सा (पूः) । 

५१२. स्वितमा--यहाँ “नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌' (६।३।४४) से | 
विकल्प से हस्व हुआ । 

८१३. यहाँ काशान्‌, दर्भान्‌ में द्वितीया के व्यवहार पर ध्यान देना 
चाहिए । कमेण्यी = करमपि साधू निपुणौ । तत्र साधुः? (४।४।९८) से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । 

८१४. अयं तु मे पादभाक्‌ न--इस भाव को कहने का ऐसा व्यवहार 
है देखो भारत--न चापि पादभाक्‌ कणः पाणडवानां नृपोत्तम (वन० २५३।९) ` 
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८१५. देवदत्तेन हि सहजाता मैत्रीकरुणासुदितोपेच्ताश्चित्तबृत्तयो 
न तु भाव्या: | 

aa हि भूमिरियं परिवतुला भवति, नारजङ्गाक्ृति- 
नाम सा। 

८१७. धूते हस्ते गृहीत्वा सनिकारमागाराद्‌ यापय। 


८१८. कि कुरुषे ? कूष्माण्डखण्डानि निष्कुला करोमि | 

८१९, भार्याटकानां भार्यासौश्षुतानां वा ga: सुखं कुतो चा 
लोके समादरः | 

Ro, अभियुक्तस्य क्षणः क्रियताम्‌ | इच्छति चेत्स्वस्याऽनागस्ितां 
प्रसाधयतु | 

८२१, सर्वः संपतितो जनः | केवलं सुहृदे हरिदाखाय क्रियत 
Aq: | 

८१५. सहजाताः=जन्मकाल एवाविर्भूताः, स्वाभाविका इत्यर्थः । 
इस को 'सहयुवः' इस पद से भी कह सकते हैं। सम्वन्ध मात्र विवक्षा में 
'देवदत्त' से षष्ठी भी आ सकती दै । भाव्याः-साध्याः । भावयति-उत्पादयति 
= जनयति = साधयति । 

८१६, परिवतुळा--परितो वर्तुला । 

०१७, हस्ते गृहदौत्वा--यहाँ अधिकरणविवक्षा में “हस्त? से ऐसे ही 
सप्तमी हुई है जैसे 'ग्रहीत इव केशेषु मत्युना धभैमाचरेत' यहाँ 'केश' से 
होती है। सनिकारम्‌--निकारः=नीचैः करणम्‌ , तिरस्कार: । तेन सह्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा । यापय--्यन्त या का लोट्‌ । यापय=गमय-वहिर्गमय । 
निस्‌ अथवा निर्‌ उपसर्गे के विना भी' ण्यन्त या का यह अर्थ होता है 
इस में 'याप्य' का अर्थ ही प्रमाण है । “याप्य? का मूल अर्थ ' ‘freq’ नहीं 
जो “याप्ये पाशप्‌ (५३।४७) भें लिया गया है। इस का मूलार्थ बहिष्काये 
है और इस..अथे के लिये गौतम धर्मसूत्र (१३,२३) प्रमाण है । जो 
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८१२. देवदत्त में मैत्री, करुणा, gar, उपेक्षा--ये चित्तबृत्तियाँ 
स्वाभाविक हे, साध्य नहीं । 

८१६. यह भूमि पूरी तरह से गोल नहीं, इस का नारंगी का सा 
आकार है । 

८१७. घूत्त को हाथ से पकड़ कर अपमानित करके कमरे से 
निकाल दो | a 

८१८. क्या कर रहे हो? मैं कुँहड़े का छिलका उतार रहा हूँ । 

८१३. भार्याजित अथवा भायांप्रधान पुरुषों को सुख कहाँ आर लोक- 
संमान कहाँ ? र 

८२०. दूपित पुरुष को अवसर द्या जाय । यदि वह चाहता है, अपने 
को निरपराध सिद्ध करे । 

८२१. सभी लोग एकत्रित हो गये हैं, केवल मित्र हरिदास की प्रतीक्षा 

See oes i se पार तवी व ही हो रही है | 


~ ९ >. Mi. Cini. cs. 

वहिष्काये है वह निन्य है अतः इस का निन्द्याथे मे प्रयोग होने लगा । 

८१८. निष्कुला करोमि--यहाँ 'निष्कलाणिष्कोषण' (५।४।६२) से डाच्‌ 
प्रत्यय होता है । यह समास नहीं । हाँ 'निष्छुलाइत्य” यह गतिसमास है । 

८१९, भार्याटकानाम्‌-भार्यामन्वरतीति सार्याटकः । भार्या के पीछे- 
पीछे घूमता है। भार्यासौथुतानामू--भायेया हेतुभूतया सौभ्रुताः, तेषाम्‌ । 
saree aga: | स हि भार्याप्रधानः प्रसिद्धः, तत्साम्यादन्योऽपि 
aga इत्युच्यते | श्रत के पुत्र सौश्रुत की तरह जो कोई दूसरा भी भार्या- 
प्रधान हो उसे भी Aaa’ कह दिया जाता है । 

८२०, अभियुक्षस्य-दोषेणामियुक्तत्य । “दोष” शब्द प्रसिद्धि के कारण 
छोड़ दिया ज्ञाता है । क्षणः क्रियताम-अवसरो दीयतास्‌ । 

०२१. संपतितः--संनिपतितः । पत्‌ का अर्थ “गति” हे । सम्‌ पूर्वक 
अथवा समू नि पूवेक का इकट्ठा होना अर्थ है 


ql 
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: ८२२. येन दोषेणाऽयं संभावितः सोऽस्मिन्‌ स्वप्नेऽपि न 

संभाव्यते | 

८२३. सूर्योदय उत्कुचन्ति कमलानि संकुचन्ति च कुसुदानीत्य- 
Brac: कोऽपि हेतुः स्यात्‌ | 

८२४. मलिनमस्य कशिपुनः उपव्हणम्‌ | इदं निर्णनिग्धि। 





८२५. तत्र साश्राणि पञ्च शतानि पुरुषाः समघायश्चिति भया 
कर्णाकर्णि ज्ञातम्‌ | 
८२६. विरलास्ते महात्मानो य आत्मानं छ्केशित्वाऽपि कमयन्ति 
दुःखानि परकीयानि | 
८२७, कल्यः कायो5नुत्तमं सुखम्‌ । तेन पथ्यं जुषस्व नित्यं च 
_ . ब्यायच्छस्व मा ते वैकृतं भूदिति।. 
८२८. त्वचिसारो नाम वंशः । त्वच्येव सारो बलमस्थेति 
ब्युत्पत्तेः। 
Van संमावितः-सयोजितः । सभभ स भि कजा संभावितः=संयोजितः | सम्‌-भू-णिच्‌ का मिलाना अर्थ है और 
सत्कार करना भी, अतः संभाव्यते<सत्कियते । 
८९३, उत्कुचन्ति--कुच संकोचने तुदादि । उद्‌ पूर्वक कुच्‌ का अर्थ 
: खुलना, खिलना है। वि आए ब्‌) पूर्वक कुच भी इसी अथे में रुक्त होता है । 
|| ८२४. करिपुनः--कशिपु उकारान्त ate है। निर्णैनिग्धि--निर्‌ 
- पूवेक णिजिर्‌ शौचपोषणयोः जुहोत्यादि से लोटू । 'उंपसर्गादसमासे--! 
(८।४।१४) से यहाँ णत्व हुआ । 
.. ९५. साप्राशि--अप्रेरा-अग्रभागेन सह वतेमानानि, जिन में कुछ 
अगली संख्या भी है। समवायन्‌--समू अव पूर्वक इण्‌ गतौ का लङ्‌। 
कर्णाकमि--यहो कथंचित्‌ (तत्र तेनेदमिति wey (२।२।२७) से समास 
SAT STE । कर्णाभ्यां च करणाभ्यां च गरहीत्वा इद Tat । 'अन्येषा- 
मरि ह (११३०) से. पद के को, दोघे हुआ इन्‌ कम्वि- 
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८२२. जो दोष इस पर लगाया गया है, उस की इस में स्वप्न में 
संभावना नहीं । ९ 

८२३. सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं और कुमुद बन्द हो जाते 
हैं इस में कोई आभ्यन्तर हेतु होगा । 

८२४. इस सरहाने का गिलाफ मैला हो गया है। इसे धो कर साफ़ 

. कर दो । 

८२९. वहाँ पाँच सौ से अधिक पुरुष इकट्ठे हुए यह मैने एक दूसरे को 
कहते हुए सुना | 

८२६, ऐसे महात्मा विरले ही हैं जो अपने को दुःख दे कर भी दूसरों 
के दुःखों को कम करते हैं। 

८२५. स्वस्थ शरीर अजुत्तम सुख है । इसलिये पथ्य का सेवन कर और 
नित्य व्यायाम कर ताकि तुझे विकार न a 

5२८, बाँस को स्विचिसार' कहते हैं। इस की त्वचा में ही सार है, यह 
व्युत्पत्यथ है | 

होरे (५४१२७) से इन्‌ (न) समासान्त होता है । Beare gr (५।४।१२४) से इच्‌ (=इ) समासान्त होता है। 'तिष्ठद्गुप्रसतीनि च? 

(२।१।१५) के गणपाठ में इच प्रत्यय पढ़ा हुआ है अतः इचप्त्ययान्त 'कर्णा- . 

करे! की अब्ययीभाव संज्ञा हुई । 

८९६. कनयन्ति---अल्पानि कुन्ति । अह्प-णिव्‌ । यहाँ 'प्रातिपदि- 
कादूधात्वथ वहुलमिष्ठवःवः इस गणसूत्र से 'तत्करोतिः इस अर्थ में णिच्‌ 
होने पर BARA के कारण (=जो कार्य इष्ठन्प्रत्यय परे होने पर . होता है 
बह शिच्‌ परे होने पर भी हो) “अल्प” के स्थान में 'कन? आदेश हो जाता 
है । परकीयानि--गहादि होने से छ प्रत्यय और “जनपरयोः कुक्‌ च' इस 
गणसूत्र से पर को कुक्‌ (क्‌ ) का आगम होता है । यहाँ 'प्रातिपदिकान्त--? 
(८।४।११) से विकल्प से णत्व होने पर 'परकीयाणि? ऐसा रूप भी साधु होगा। 

«१८. त्वचिसारः--यह सप्तमी अलुक्‌ समास है। “हलदन्तात्सप्तम्याः 
संज्ञायाम्‌? (६३।५) SR का विधायक, शास्त्र है. ae “क्सारः' 
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८२९. कस्य धन्यस्य सम्पन्ना इमा गाचः | न केचलमसाचर्थ- 
वान्भवति पुण्यचानपि | 

८३०. प्राञ्जल एप पन्थाः। GRIST संचारः सर्वेण, वालेन च 
बद्धेन च। 


८३१. मचुष्याणां चित्तमनित्यं भवतीति परे: प्रतिश्चुतेऽथै न 
विश्वसन्ति लोकाः प्रायेण | 
८३२. ससुदितेऽहनि चयं ततः प्रायाम मध्याह्ने च गन्तव्यमायांम | 


८३३. मुष्णन्रिव चक्षूंषि चण्डं तपति चण्डरडिमः | तेन प्रच्छाय- 
शीतल कमपि प्रदेशमन्विष्यामः | 
८३४. शोकपर्यायसन्तप्त एष बालो5हरहमुच्यते ्नैः | 


८३५, प्रैष्यं रसालानि कतिपयान्यानयेति विपणि संसाधय | 
८३६. बलवान्मे परिश्रम इतीमां निशामत्रैव वर्तयामि | 
नहीं कह सकते । 

४९५. अन्यस्य--'धनगणंं लब्धा’ (४४८४) से धनं शब्द्‌ से यत्‌ 
प्रत्यय होता दे । “लब्धा' यह तृन्प्रत्ययान्त है और तृन्‌ ताच्छील्यादि अर्थो 
में होता है। जो धन को खूब प्राप करता रहता है वह न्य” हुआ । 
धनवान्‌ को भाग्यवान्‌ समझते थे, अतः भाग्यवान्‌ मान्न को 'धन्य? शब्द 
से कहने लगे | 


. “२०, प्राब्जलः-अततोऽन्जलिरिव । प्रषोदरादि होने से साधु । खुले 
हुए हाथ की तरह, अर्थात्‌ समतल । 


४३१. अनित्यम्‌ --अध्रुवम्‌, संचारि | 





४३२, सञुद्तिऽइनि- यहाँ सूये के निकलने की क्रिया को दिन में 
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८२६. ये बहुत दूध देने वाली गौएँ किस भाग्यवान की हैं? वह केवल 
धनी ही नहीं, पुण्यवान्‌ भी है । 
5३०, यह रास्ता समतल है । इस में हर कोई आसानी से चल फिर 
सकता है, बाल हो या वृद्ध | 9 
८३१, सञुप्यों का चित्त अस्थिर होता है, इसलिये दूसरों से प्रतिज्ञात 
अथं सें लोग प्रायः विश्वास नहीं करते । 
८३२, दिन निकलते ही हम वहाँ से चल पड़े और WATE समय अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँच गये । 
८३३. आँखें इुँधियाता हुआ सूर्य प्रचरडता-पूवक तप रहा है | अतः 
कोई Bes oy स्थान Baa हैं । 
१३४, बार-बार शोक से WaT हुआ यह -प्रति- 
a | ह बालक दिन-प्रति-दिन क्षीण 
२३४, नोकर को कुछ रसीले आम लाने के लिये बाजार भेजो । 
SRS. सुके aga. थकावट हो गई है, अतः मैं यह रात यहीं बिताउँगा | 








०३४. शोकपर्याय०---शोकस्य पर्यायः कषः, क्रमवान्‌ शोक Rad: 
तन सन्तप्तः । AS >-यहां अग’ से अगस्थ ब we 
होती हैं । 

८३५. संसाधय--श्रीरामायण भें समू पूर्वक सिध्‌ का जाना अर्थ प्रसिद्ध 
है । अयोध्याकारड (३३।९) भें रामः संसाध्यतामिति ऐसा पाठ हे । धातुपाठ 
में भी पिध गत्याम्‌ भ्वादिगण सें पढ़ा हें। पर णिच्‌ परे होने पर उसे आत्व 
( ary ) नहीं हो सकता । अतः यहां दिवादि से णिच्‌ परे होने पर रूप 
समझना चाहिए । संसाधयम्गमय। सिधू से शुद्धगति अथ भें भी णिच 
देखा जाता है जैसे द 'णङ्गार ने कहा है--्राथेण ण्यन्तकः aad 
प्रयुज्यते? | साधयामो वयम्‌=गच्छामः | इसमें क्या हेतु है, इसे अपने अन्य 
'पदाथेविकासः? में कहेंगे । 
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८३७, दुःखो हि वन्धुभिर्विनाभवो विशेषतः सुहृद्भिः | 

८३८. कालिका रोगा न सुप्रतिकरा भवन्ति भिषक्तमेनापि । 

८३९. रुदन्त वत्सं मोदकेनोपच्छन्दयते ऽस्वा | 

८४०. संनिहितमात्र पाठालयाध्यक्षे साकमयाचन्तानध्यायमन- 
ध्यायप्रियाश छात्रा: | 

८४१. कतिच्छात्रा ह्यः पाठशाले संन्यधीयन्त । afte: 
पञ्चाशतम्‌ | | 

८४२. अभित आयाति ते माता दिशो ! क्षणं सहस्व | 
माऽऽत्मानं भिये दाः । 

८४३. काळाक्षरिकोऽयं ग्रामीणः | न हास्याविद्ति इति- 
हासपुराणे। 

८४४. यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु | अदूरे शत्रवः | 

८४५. किमकार्षीः कटं देवदत्त? ननु करोमि भोः | 

८४६. प्रेष्यानुपादाय वयमिह विशतिः स्मः | 


८४७. राता मे वयसा पश्चबिशकः | समानहायनोऽयं यज्ञदत्तेन । , 


८३८, कालिकाः-भ्रशष्टो दीः काल एषाम्‌ sei प्र उ एषासू इति । भरष्ट उनन्‌ 
(५।१।१००) से ठ्न्‌ । सुप्रतिकराः--ईषदूडु/सुषु--. (३।३।१२६) से 
खलू प्रत्यय | अङ्गण प्रतिकार्याः । 

९४० साकमू--यौगपद्येन, एक साथ । 

०४१. अभितः-इसका अर्थ निकट, समीप भी है । इसमें अमर का 
उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यभितोऽब्ययम्‌? यह बचन प्रमाण है। 
"अभितः परितः समया--'इस वचन से अभितः के योग भें “पञ्चाशतम्‌? 
यहाँ द्वितीया हुइ। पाठशाले- पाठस्य शाला, . पाठशाला,पाठशालमू | 
हा सेनासुरा--' (२।४।२५) से शालान्त तत्पुरुष विकल्प से age 

Tet 


RRR रतीय: इस अर्य मे अमरे न ३ "नाचा मे 
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२३७, बन्धुं से जुदाई दुःख देती है विशेष कर मित्रों से । 
८३८. पुराने रोगों की चिकित्सा सर्वोत्तम वैद्य के लिये भी आसान नहीं । 
८३६. रोते हुए बच्चे को माता लडडू देकर मनाती है। 
८४०. पाठशाला के अध्यक्ष के आते ही छुट्टी के प्यारे छात्रों ने एक 
साथ छुट्टी माँगी । 
८४१. कल पाठशाला में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? लग-भग 
पचास । 


८४२, हे बच्चे तेरी माता अभी झा रही है । ज़रा ठहरो । डरो सत । 





NN 


८४३. यह मामीण लिखा पढ़ा है । इसे इतिहास और पुराण अज्ञात 
नहीं हें। 

८४४. आप तैयार रहें। शत्रु दूर नहीं । 

८४, देवदत्त ! चराई बना ली? जी हाँ बना चुका हूँ । 

८४६. नौकरों समेत हम यहाँ (कुल) २३ हैं। 

7४७, सेरा भाई उत्र में २९ बरस का है। यह यज्ञदत्त का हम-उम्र है। 





पढ़ा है-समीपोभयतः शीध्रसांकल्याभिमुखेऽभितः । माऽऽत्मानं भिये 
दा+--अक्षराथ-- अपने आप को भय के सपुर्द मत करो । भिये--यह 
“भी? का चु्थ्यन्त रुप है । न 

८४३. कालाक्षरिकः--कालान्यक्षराणि (पठितानि). सन्त्यस्येति । “अत 
इनिठनौ? (५।२।११५) से ठन्‌ प्रत्यय मत्वर्थ में हुआ है । 

८४४. यत्ताः--यती प्रयत्ने से क्त । 'यतित” अशुद्ध है । 

८४५. ननु करोमिं--यहाँ “ननौ एष्ठप्रतिवचने (३।२।१२ ०) से 
भूतसामान्य में लुङ्‌ के स्थान भें लद्‌ हुआ है । ऐसे स्थल भें लट्‌ का प्रयोग 
ही शास्त्र-सम्मत है इस का ध्यान रखना चाहिये । ह 

८४५. पश्चविंशकः--स्रश्चविंशतिः (वर्षाणि) परिमाणमस्य वयसः। यद्यपि 
'विशतिनिशङ्कयांऽइ्युनसंज्ञामास्‌?ः (१।१।३४) १ नेछ बिषाति?०“से/ आहयः 
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८४८. चिरं विप्रोषितः स ग्रहान्पत्यावृत्तो जरठां भातरमव्ययां 
दष्ट्वा न प्राभवद्‌ हर्षाय । 


ha 


८४९. अजातव्यञ्जन एष कुमारो बृद्धानप्यधरयतीतिहासनैघुणेन 


८५०, इदं नाम व्यचहितपूरवे सर्गेऽस्य काव्यस्य प्रत्यपीपदासेति 
त्रैव द्रष्टव्यम्‌ | 

८५१. सर्वतश्चार्यतां दृष्टि: | ज्ञायतां कतमेन दिग्बिभागेल गतः 
स जाल्म इति। 

८५२. राजा देवत्वमापन्न इति भरतस्य थुत्वा शुचो चशमगातां 
रामलक्ष्मणी ससीतो । 

८५३. सीतासक्तां प्रियां कथां निशम्य परं प्रमना बभूब रामः | 

८५४, यत्स्वानप्यतिसमधास्तस्य व्युष्टिरिय त्वयावापेति किमत्र 
चित्रम्‌ | 


ne = ज्याक 
अर्थो में ‘gaa’ का विधान करता है, तो भी रामायण प्रयोग प्रामाण्य से 


'पश्चविशति” से ‘ser इष्ट हे । देख रामायण (३।४७।१०)। ड्वुन्‌ परे होने 
पर 'ति विंदतेडिति” (६।४।१४२) से (त? का लोप हो जाता है । 


८४८. न प्राभवदू हर्षाय--यहाँ प्र पूर्वक भू अलमर्थ (अलमू-शक्त) में 
युक्त हुआ है । अतः “नमः स्रस्तिस्वाहा--? (२।३।१६) से चतुथा हुई । हर्ष 
नियन्तुं नाशक्नोद्‌ इत्यर्थः । इस प्रकार के व्यवहार में कुमारसंभव (६।५९) 
“परितोषाय मूछेते। "` * * - “नाज्ञानि प्रभवन्ति भे? प्रमाण है। इसी भाव को कहने 
के लिये दूसरा प्रकार भी है--'गुरुः प्रह: प्रबभूव नात्मनि’ (रघु० ३।१७) । 

“४५. अभातव्यज्ञनः-झजातमुखललोमा, अजातश्मधुः । अधरयति-- 
अधरान्करोतीति । न्यक्‌ करोति । इतिहासनेपुणेन--इति ह आस “कहते 
हैं. यह था” इस वाक्य को एक पद मान लिया गया। पा 
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होता Reto निमुणस्क भाव SAGO (अंश tea), Ager (sam), 


दळ: 
or 
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८४८. चिर तक घर से बाहिर रह कर जब चह घर लौटा तब अपनी माता 
को राज्ञी खुशी देख कर वह हर्प के मारे फूला न समाया । 
८४४, इस कुमार के अभी दाढी सँड नहीं आई, तो भी यह इतिहास 
ज्ञान में Tat को भी नीचा दिखा रहा है । 

८९०. इस बात का हम ने इस काव्य के पिछले से पिछले सर्ग में 
प्रतिपादन (बोधन, ज्ञापन) किया है, अतः वहीं देखें। 

८४१. चारों ओर इटि दौड़ाइये । मालूम कीजिये वह साहसी किधर 
गया है। 

८४२. भरत से यह सुन कर कि महाराज का देहान्त हो गया है, सीता 
सहित राम और लघमण शोक के अधीन हो गये । 

८४३. सीता-सम्बन्धिनी प्यारी कथा को सुन कर राम बहुत प्रसन्न हुए। 

८४४. जो तू ने अपनों को भी धोखा दिया उस का यह फल तू ने प्राप्त 
किया, इस में आश्चर्य क्या है ? 


नेपुणी स्त्रीत्व में डीप और 'य? का लोप । 
८५०, व्यवहितपूर्व--व्यवहिते च तत्‌ पूर्वी च, तरिमन्‌ यह “अनन्तर- 
८ a ~ 
qa’ का विरोधी इब्द है । प्रत्यपीपदाम--प्रति पूर्वक . पद गतौ के ण्यन्त 
से लुङ्‌ । 
Cc = C= 

८५१. चार्यताम्‌ चर्‌ णिच्‌ , कमणि लोट्‌ । 

८५२. देवसरमापन्नः--देवभूयं गतः । मर कर सब कोई देवत्व-अमरत्व को 
नहीं प्राप्त करता, पर वन्धुओं की इच्छा होती है कि करे । इसी भाव के कारण 
मरने अर्थ भें ऐसा व्यवहार होने लगा । भरतस्य--यहद अपादान न होने 
से षष्टी ही साधी है, पञ्चमी नहीं । इसके अधिक स्पष्टीकरण और उदाहरणों 
के लिये 'शब्दापशन्दविवेकः’ की भूमिका भें कारक प्रकरण देखो । 

८५४. स्वान--ज्ञातीन्‌ | अतिसमधाः--अति-सम्‌ पूर्वक धा का लुङ्‌ । 
अर्थ है अवश्वयथाः-ठगा । 
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कक i 
८५५, तव भ्राता त्वं च तथा सच्दो संस्थानेन च चर्णेन च 
यथा समं स्थितयोयुंवयोव्याक्ति नोपलक्षयन्ति छोकाः | 


८५६. नेद्‌ व्याक्षेपम्ति कृत्यमिति काछसह्ञः परिहार्यः | 


८५७, कुळूतेभ्यः परं गिरिसङ्कटमिदं सति हिमपाते दुरतिक्रमं 
भवति | 

८५८, सृष्टश्व मया वाणो निरस्तश्च तव रिपुरिति जानीहि | 

८५९. न हि RAT सज्ञन्ते वुद्धिमन्तो भवद्विधाः | 

८६०. सौम्य | चिरं पर्यटितोऽसि | क्षणं श्रमं मोक्षय । आतिथ्य 

` नो यादशं ताइशं ग्रहाण | 

८६१, वाराणसी नाम शेखरायते विदुष्मतीनां नगरीणाम्‌ | इयं 

काशिषु जनपदेषु भवतीति काशीत्यप्याख्यायते | वणिज- 
नां जित्वरीत्युपाचरन्ति | 
८६२. "प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन्न प्रतियाचितम्‌ | 


८६२. यदि काळपुरस्कृतं नो वाक्यं न करिष्यसिं तदा SS 3 Rea नो वाक्यं न करि्यसिं तदा शोचिष्यसि | 


«५५, व्यक्तिम--व्यज्यते स्पष्टीभवति समष्टिः (जातिः) अत्रेति व्यक्किः। 
किसी एक का अपना स्वरूप । 

८५६. व्यात्तेपम्‌-विलम््नम्‌ , लटकाना, किसी कार्य को तत्काल न 
करना ॥ काढसह:--काले सङ्गः प्रतिवन्धः । सज्जू धातु के तिङन्त व कृदन्त 
रूप रकन अथ का आश्रय लेकर रामायण में (देखो वाक्य सं० ८ ५९) बहुत 
बार प्रयुक्त हुए हैं । 

०५७, गिरिसंकटम्‌--दर्रा । इस अर्थ में अमर का “संबाधः संकरं न 
ना? यह वचन प्रमाण है । ग 

४५८, Gea निरस्तश्ष--दोनों वाक्यों में क्रिया के साथ अन्वित एक- 
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I NSN 
REx. तेरा भाई और तू आकार और वर्ण में एक दूसरे के इतने सदृशा 
हैं कि एक साथ खडे हुए तुम दोनों में लोगों को भेद मालूम 


नहीं पढ़ता । 
८६. इस कायं को स्थगित नहीं किया जा सकता इसलिये विलम्ब 
सत करो | 


८१७. कुल्लू से परे यह दुरां बफ पड़ने पर लंघन-योग्य नहीं रहता | 


८९८, सैं ने बाण छोड़ा नहीं कि तुम्हारा शत्रु नष्ट हुआ, ऐसा जान । 

८५३. आप जैसे बुद्धिमान्‌ कर्मों में रुकते नहीं । 

२३०, भद्र ! आप चिर तक घूमे हैं । कुछ समय थकावट उतारिये । 
जैसे तैसे हमारे आतिथ्य को ग्रहण करो | 

८६१. वाराणसी विद्वसप्रधान नगरियों की शिखामणि है | काशि देश में 
होने से इसे काशी भी कहते हे । aft तो इसके लिये 
“जित्वरी” नाम का व्यवहार करते हैं। 

८६२. प्रीतिवश दिये हुए धन पर सूद नहीं लगता जब तक वापिस मांगा 
न जाय। 


८६३. यदि कालोचित मेरे वचन को नहीं मानोंगे तो पछताओगे । 


एक “च? क्रिया-यौगपद्य को कहता है । 

८६०, श्रध मोक्षय--ऐसा कहने का ढंग है। 

८६१. विदुष्मतीनाम्‌--रिद्वांसोऽत्र सन्तीति विदुष्मती । विद्वस्‌-मतुप्‌। 
“तसौ HAY (१।४।१९) से विद्वस्‌ की “भ? संज्ञा हो गई। “वसोः ` सम्प्र- 
सारणम्‌? (६।४।१३१) से सम्प्रसारण हुआ । उपाचरन्ति--व्यवहरन्ति । 
उप ME चर्‌ । वालवायो विदूर च प्रकृत्यन्तरमेव वा । न चै तत्रेति चेदू 
रूयाजित्वरीवदुपाचरेत्‌॥ इस इलोकवार्तिक के आधार पर यहां उप के साथ 
आङ्‌ का भी प्रयोग किया गया है। 

८६३. कालपुररकृतम्‌--ऋ्ालाहतम्‌ , कालोचितमू | 
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MOSS 
८६४. वर्णी चेद्‌ गदी स्यादघमर्षेणं जपेत्‌ पापापनोदाय । 





८६५, किं तेऽयं खामानग्रामिकः ? नहि सामानदे शिकोऽयभ्‌ | 


८६६. कथमाच्छिन्नदशनिकाभिरिवास्माभिः समं खेलति चन्द्रः | 
८६७, मात्रा बिघुरस्य विक्कवस्यास्यर शिशोरहगणो गत: | 
far 

८६८. a व्यतीत व्याधिता सा येव कर्थचित्कामपि 
निद्रामसेविष्ट । . 

८६९. देहल्यामेकत्र पृष्ठवास्तुनि वसामी 
मनुभवामि । . 

८७०, पं जन: पञ्चविशत्या ति 

८७०, सप्तत्या स्थविरोऽयं जनः पञ्चविंशत्या युवानमेतमतिक्रामति 
वचसा | 

८७१. सौम्य | अपराद्धस्ते स्वाध्यायकालः | अपूचस्तेऽयं प्रमाद: | 


fos 
Tet 


ति महान्तसूष्माण- 


८७२. 'अचुशिष्याद्धि को जु त्वामपि साक्षाद्‌ बृहस्पतिः | 
८७३. भृगुणा विष्णोवेक्षसि पाण्णिर्दत्त:, विष्णुश्च ते मधुरमभ्यु- 
वाद कुशलं च पप्रच्छ | 


८६४. वर्ण ae sear । वरः = अष्टविधमैधुनपरिहारजक्षणा 
प्रशस्तिः । यहाँ 'वर्णादू ब्रह्मचारिणि’ (५।२।१२४) से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय 
होता है । इस अर्थ भै 'वणीवान नहीं कह सकते | 

८६५, TS; सामानंदेशिक:--समाने प्रामे भवः, समाने 
(देश भवः । 'अन्तः पूवेपदाइञ्‌' (४।३।६०) इस सूत्र पर 'तदादेश्च? इस 
वार्तिक से उन्‌ होता है। 

ह i आच्छिनदरोनिकराभिः--आच्डत्ं दर्शनं यासु क्रीडासु ताभिः। 
दशेन' से कन्‌ स्वार्थ में हुआ है। प्रसिद्धि के कारण “ब्रीडा? शब्द्‌ छोड़ 
दिया जाता है। “सागराम्बरा? के साथ “पृथिवी? का प्रयोग अनावश्यक समझ 
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गि रट ७-७ ७ 


८६४ 


८६२. 


८६६. 


८६७. 


८६८. 


८६९. 


८७०, 


८७१. 


८७२. 


* यदि ब्रह्मचारी रुग्ण हो जाय तो पाप दूर करने के लिये अघमर्षण 
का जप करे । 

क्या यह तेरे साथ एक गाँव में रहने वाला है ? नहीं, यह और 
मैं एक देश में रहते हैं । 

अहो चाँद हमारे साथ आँख मिचौनी खेल रहा है ! 

साता से fags हुए इस विह्वल बच्चे को कई दिन हो गये हैं। 
बहुत रातें व्यतीत होने पर उस बीमार स्त्री को आज मुश्किल से 
कुछ नींद आई । 

दिल्ली में एक मकान के ऊपर के हिस्से में रहता हूँ, अतः सुभे 
गर्मी लगती है । 

सत्तर साल का यह बूढ़ा Wha वर्ष के इस युवक से तेज में आगे 
बढ़ गया है । । 

सौम्य ! तेरे स्वाध्याय का समय निकल चुका है । ऐसा प्रमाद 
तुझ से पहले नहीं हुआ । 

तुझे कौन शिक्षा दे सकता है, चाहे बृहस्पति भी क्यों न दो । 


८७३, अगु ने विप्ण की छाती पर लात मारी, विष्णु ने उसे प्रीति-पूर्वक 


सम्बोधन किया और कुशल पूछा । 


कर छोड़ दिया जाता है। 


८६८. गणरात्र--बहवो रात्रयः समाहृता:-॥णरात्रम्‌ । द्विण । बहु- 


गणवतुडति संख्या' (१।१।२३) से गण” की संख्या” संज्ञा है। ‘wer 
संवैंकदेश--” (५।४।८७) से अच्‌ समासान्त होता है। और 'संख्यापूर्व 
रात्रं क्लीबम्‌? इस वातिक से 'गणरात्र' नपुं० हुआ । 


८७०. सप्तत्या--प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? से तृतीया हुई । 
८७१. अपराद्वः=(कर्ता में क) अपराद्ववान्‌=अपराधवान्‌। अपराध 


यहाँ अतिक्रम-लक्षण हे । अतः अपराद्धः=्रतिकान्तः । 


८७३, अभ्युवाद--अभि पूर्वक वदू का लिट्‌ । अभि=्आभिसुख्य । 
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८७४. पब दुनेयचेष्टितैस्तुलामारोपयिष्यसि कुलसम्पदम्‌ | 


~ 


८७५, राजानं प्रत्युपवेक्ष्यामो यावन्नास्माखु सम्प्रसीदति । 


८७६. स्वहस्तपरिचिह्वितमुपगतं मे देहि । नाहे ते प्रत्ययं 
गच्छामि । eo 

८७७. महत्सेवा हि कामितानि दुग्धे । क्षद्रशथूषा त्वनिष्ट- 
फलदाऽपि कदाचिद्भवति | 

८७८. को घर्मः कथंलक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि च 
` साधनाभासानीति मीमांस्यम्‌ | 

८७९. आह्वये त्वाम्‌ | मया सह रणं गच्छ | अद्य भवतु 
वलाऽवळनिर्णयः | 

८८०, चिरमातिंमापन्नस्य निःसहस्यास्य जनस्य विलुभितानि 
पदानि | १ र 

८८९. पूर्वमपछ्षतास्तेऽमित्रा इदानीं लब्घावसरास्ते यापयिष्यन्ति 
चैरम्‌। 

८८२. भूतं हित्वा भाविन्यर्थे योऽचलम्बते ल मन्द: | 


८७४. तुला--यहाँ गौण रीति से तुला-संशय--दोला । 

८७५. राजानं प्रति--राजा के सामन | 

९७६, “उपगतः का इस अर्थ भ याज्ञवल्क्य स्मृति (१।३१९) में प्रयोग 
आया है । नाहम्‌ इत्यादि वाख्यवहार पर ध्यान देना चाहिये । 

८७७. महत्सेवाम्‌-महतां सेवाम्‌ । यहाँ “सेवा? “महत्‌? के साथ समाना- 
धिकरण नहीं, अतः os (६।३।४६) से महत्‌ को 'आ? न हो सका। 

८७८. साधनाभासानि--साधन “साधन? 
विशेष्य है जो पुनरक्षिमय से छोड़ दिया जता है Ss 
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८७४. इस प्रकार के दुव्यवहारों से तू अपने कुल की gal को संशय में 
डाल देगा । 

८७४, राजा के सामने धरना मार कर बेठ जायेंगे जब तक कि हम पर 
कृपा न करे | - 

८७६. अपने हस्ताक्षर करके रसीद दो । सुके आप पर विश्वास नहीं । 





८७७. बड़ों की सेवा दृष्ट पदार्थों को देती है, इत्र की सेवा से तो कभी- 
कभी अनिष्ट भी होता है । 
८७८. धर्म क्या वस्तु है, इस का क्या लक्षण है, इस के कौन से साधन 
हे, कौन से साधनाभास हैं, इस पर विचार करना चाहिये । 
८७३, मैं तुझे ललकारता हूँ । मेरे साथ युद्ध करो । आज कौन बलवान्‌ 
है कोन दुर्बल है, इस का निर्णय हो जाय । 
८८०, चिर रोग से अत्यन्त शिथिल हुए इस पुरुष की टाँगै लड़खडाती, 
हैं। | 
८८१. जिन शत्रुओं के प्रति तू ने पहले अपकार किया था वे अय 
अवसर पाकर तुक से वैर निकालँगे । 
८८२, वर्तसान में सिद्ध अर्थ को छोड़ कर जो भावी अर्थं का आश्रय 
लेता है बह मूख है। | 
Jeo, बिलमितान- -व्याकुलानि । “लुभो विमोहने’ (०२।५४) से 
war व निष्ठा मं इद्‌ का विधान किया है जव विमोहन (=व्याकुलीकरण) 
अर्थ हो । 'विलुभिताः केशाः ऐसा भी कहते हैं। 
८८१, यापयिष्यन्ति=प्रतिगमिष्यन्ति, निर्यातयिष्यन्ति, लौटा देंगे। 
आयों में वेर को ऋण वा न्यास समभा गया : जिसे समय क्र 
होता है। हिन्दी में प्रतिशोध? शब्द भी इस बात का \ 
es के नाना अथै हे-- मूढाल्यापडुनिर्भाग्या मन्दा 
अमर | ४ 
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A AANA rs 
~ 
८८३. सखे देवदत्त ! अथ मन्द इवासि कथय कस्त्वा रुजति 
रोगः। 


८८४, प्रायेण भिक्षामात्रं न ददाति याचितो लोक आळ्यतमोऽपि | 








८८५. कथय केनासि हरिणः SM: | कि ते करवाणि ? 


८८६. अद्यैव चिरन्तनाय सख्ये यज्ञदत्ताय प्रहिणोमि | संनिहितः 
मात्रे च तस्मिन्स्वयं वक्तव्यं पल्लवयिष्यामि भूयसे चैशद्याय | 


८८७. सबैमिदसुत्तानम्‌ । नेदं व्याख्यागम्यं प्रौढैकगस्यं चा | 


८८८. युधिष्ठिरो द्यूतेन स्वेस्थमहारयत्‌ । द्रौपद्यप्यभ्यन्तरा 

` स्स्व इति तस्या हारणाऽप्यर्थास्खिद्धा | 

८८९. वालोदितमिदं वचो निशम्य सर्वे सदस्याः स्वनवद्‌ 
हसन्ति | 


८०२. मन्द-्अपढुन्सुस्त, असुस्थ, अस्त्रस्थ | 


८८४. भिक्षामात्रमू--मिक्षायास्तुल्यप्रमाणमू । इस अर्थ--में 'मात्रो- 
पशोपकमच्छाये नपुंसके/ (६२।१४) की वृत्ति प्रमाण है। यह अस्वपदविग्रह 
षष्ठौ समास है । आव्यतमः--स्ेषाम तिशयेन आढ्यः । एत्य ध्यायन्त्येन- : 
मित्याब्यः । 


८८६. यज्ञदत्ताय प्रहिणोमि--यहाँ “दूतम्‌? आदि पद को छोड़ने की रीति 
है। देखो महाभारत (सभा० ४९।५०) । पल्लवरयिष्यामि--यहॉँ 'पञ्चववत" 
से णिच्‌ किया गया है, “तत्करोति? इस अर्थ भें ।. gram से मतुपू का 
लुक्‌ हो जाता है। वैशद्याय--विशदस्य भावः-वैशयम्‌ । 


८८७, उत्तानसू--ऊर्ध्व तन्यत इति । यह गम्भीर का प्रतियोगी है। 
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८८३. मित्र देवदत्त ! आज तुम कुछ अस्वस्थ मालूम देते हो । कहो 
तुम्हें क्या रोग सता रहा है । 

८८४. प्रायः जितना माँगो उतना कोई नहीं देता चाहे कितना ही धनी 
क्यों न हो । 

मम, कहो तुम किस कारण पीले और दुबले हो रहे हो । मैं तुम्हारी 
क्या सेवा करूँ ? 

८८६. आज ही में अपने मित्र यज्ञदत्त को बुला भेजता हूँ । उस के 
आते हीं अपने वक्तव्य को विस्तार से कहूँगा ताकि अधिक स्पष्ट 
हो जाय ! 


८०७. यह तो अत्यन्त स्पष्ट है । व्याख्या से जाना जाय ऐसा नहीं, . 


केवल प्रौढों की पहुँच में हो ऐसा भी नहीं । 
८८८. युधिष्ठिर ने जूए में सर्वस्व हार दिया । द्रौपदी भी स्॑स्वान्तर्गत 
है अतः उसका हारना भी बिना कहे सिद्ध दै । - 
८८३. बच्चे के इस वचन को सुनकर सभी सदस्य खिलखिलाकर 
हँस पढे | 


स्पष्ट अर्थ में उपचरित (गौण रूप से प्रयुक्त) होता हे । प्रौढेकगम्यम्‌-- 
प्रौढेन एकेन गम्यम्‌ यह अर्थ है, विग्रह नहीं, कारण क्रि त्रिपद तत्पुरुष ` 


नहीं होता । ऐसा विग्रह होना चाहिये--एकेन गम्य़मूऱएकगम्यमू । प्रौढेन 

कगम्यम्‌ इति प्रौढकगम्यम्‌ । शित्रभागवतवत्समासः । शिवभागवतवत, 
समासो के नाना उदाहरणों के लिथे हमारी कृति 'व्याकरणचन्द्रोदय 
देखो । 


८८८. अभ्यन्तरा सवैस्वे--यहाँ सप्तमी का ही प्रयोग व्यवहारानुकूल 
है । 'अभ्यन्तरो5हे लोके न तह लोकः’ यह भाष्यकार का वचन a 


८८९. बालोदितिम्‌- त्रालिन उदितं कथितम्‌। उदित-चदूर्नक्त । 


स्वर्नवदूम्भ्सभम्द्छूः rat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२२२ वाक्यमुक्तावली 





ARR RAR ANNA 
Cd 


८९०, एवं प्रत्युत्थेयेप्वप्रणतस्त्वं किमिति व्रीडाँ न कुरुषे ? 


८९१. एवं सन्दिदयतां प्रियाय नो वयस्याय--सर्चे वयं त्वयि 
कृतक्षणाः। अत्येति काल: | तेन त्वरिततरां संनिधत्स्वेति । 

८९२. सर्व भवतां वाचि वद्धं न यत्नसाध्यम्‌। 

८९३. इदानीं विश्रान्ताः कल्पाः क्षणिनो शुरुचरणा इत्युपस्य 
व्याकरणमधीये | 

८९४, दिशां विजेता रघुस्तांस्तान्राज्ञो विजित्य करे न्यवेदयत्‌, 
मेदिनी तु नाहरत्‌ | : 

८९५, तावत्येव स हुतगतिः पलायितः । क्षणेन चातिक्रान्तो 
लोचनगोचरम्‌ | 

८९६. पषोऽहे काळं करोमि येन त्वया कृत्यमिदं निर्वर्तनीयम्‌ | 


८९७. "एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसीति श्रवणस्य 

जनको दशरथं शशाप | 
८९८. यो हि दर्पण बलात्कन्यां कुर्याद्विमूढधीः स लोके पाप- 
तमो मतः। 


८९०.-्रत्युत्थेयेषु--जिन के प्रति, जिन को आते देख कर आसन 
से उठना चाहिये । शरीडां न wT क का अर्थ अनुभव करना है। ' 
छ धातु के नाना अर्था क्रे लिये हमारी: छृति प्रस्तावतरङ्गिणी में 'करोतिना 
सवेधात्वर्थाचुवादः क्रियते’ इस नाम का निवन्ध पढ़िये । 

८९३. विश्रान्ताः-विगतश्रमाः । “वि? उपसर्ग यहाँ धातु के अर्थ को 
उल्टा देता है, अथवा उस के अभाव को कहता हैं; जैसे विकाङ्क्षा, अप- 
तर्पण इत्यादि में । कल्पाः:--कल्पन्ते समर्था भवन्तीति | क्षणिनः--क्षणो 
र निव्यपपारा Heap अस्सेषांपूऽइर्ति दास इनि? . Digitized by eGangotri 
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८४९०. संमान के योग्य पुरुषों के प्रति प्रणाम न करता हुआ तू लज्जित 
क्यों नहीं होता ? 

८१. हमारे प्यारे मित्र को यह सन्देश दीजिये-हम सब आप की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं । समय बीता जा रहा है । अतः बहुत जल्दी आइये | 

८३२. सव कुछ आप की आज्ञा के अधीन है, यत्न की अपेक्षा नहीं । 

८३३. अब गुरु जी आराम कर सशक्त तथा निर्व्यापार हैं अतः उनकी 
सेवा में जाकर व्याकरण पढ़ता हूँ | 

८३४. दिग्विजय करके महाराज रघु ने उन-उन राजाओं पर कर लगा 
दिया, पर उनसे उनका राष्ट्र नहीं छीना | 

८३९. उतने में ही वह तेज़ चलता हुआ भाग गया और क्षण भर में 

fat से ओल होगया | 

८8६. में काल की अवधि नियत करता हुँ तब तक तुम्हें यह कायं 
करना होगा | 

८९७. इस प्रकार तू (भी) हे राजन्‌, पुत्रशोक से मरेगा ऐसा श्रवण 
के पिता ने महाराज दशरथ को शाप दिया । 

5९८. जो Gs घमंड में आकर बलात्कार से कन्या को दूपित .करे वह 

लोक में पापिष्ठ माना गया है। 

८९४, करे न्ययेशयत्‌-ऐसा ही कहन की रीति हे । . तेषु करे न्यवेश- 

aa, ऐसा नहीं कह सकते | 

८९६. काले करोमि--अवधिं करोमि नियमयामि। काल से यहाँ 
कालावधि? अभिप्रेत है । 

८९७, राजन्कालं करिष्यसि-यह तो साक्षात. रामायण का पाठ है। 
"काल? से यहाँ 'आयुष्क्ाल' जीवितात्रधिकाल अभिप्रेत हे । कृ धातु समाप्त 
करने अर्थ में है, आयुः समापयिष्यसि, मरिष्यसीत्यथे। । - 

८९८. कन्यां कुर्यात---क धातु का परामशंन (अवमशेन), परस्त्रीगमन, 
दूषित फैरना' मी अर्थ है।इस के! RD देखो'मबु*. (४१३६५) ५०47४०५ 
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८९९. ते हि सांयात्रिकाः पारेसमुद्रै वाणिज्येन वतेयन्तो विंशति 
वत्सरांश्चक्नुः | 

९००, नखान्कुरु | अतिवृद्धा इमे dala Heat प्रयोजयन्ति 

. सभासु जुदिनासु | 

९०१, विचर्चिकातः कुरु, नोचेद्तिवृद्धिसुपेतायामस्यां परं ते 
दौःस्थ्यं भविष्यति | 

९०२. इढं थान्तो सि | पादौ ते करोमि। इदं त्वां सुखाकरि- 
ष्यति | 

९०३. यदुत्पतन्तः पतन्तः प्रगृह्य पञ्चरस्थाः क्रियन्ते पुरुषेण 
चिनोदयाम्यात्मानमेभिरिति साऽस्य परा स्वार्थपरता | 

९०४. प्रवाचोऽपि लेखने संकुचन्ति | कथं चित्मवृत्ताश्माप- 
शब्दप्रायं नीरसं विरसं पुनरुक्तवद्नन्वितं च प्रणयन्ति | 





८९९. सांयात्रिकाः--सांयात्रिकः पोतवणिकू--अमर । 'संयात्रा! समुद्र- 
यात्रा अर्थ में रूढ है । संयात्रा प्रयोजनमस्ति सांयात्रिकः । पारेसमुद्रम्‌ 
पारे मध्ये षष्ठया वा! (२।१।१८) से अव्ययीभाव हुआ । पारं समुद्रस्य 
यह विग्रह है । वतेयन्तःन््ति भरन्तः । वत्सराश्चक्ुः--यहाँ क का अर्थ 
व्यतीत करना हे। 

९००, नखान्कुरु-यहाँ छ का अर्थ कल्पन (बनाना, कारना) है। 
भ्राज भी हम नाखून बनाना वोलते हैं । सुदिनासु-सुदिन का अर्थ शोभन 
है । अच्छा दिन (निरभ्र दिन, पुण्यनक्षत्रयुत दिन) शुभ होता है, अतः 
‘gia’ का शुभ भरे में प्रयोग होने लगा । 'पुणयसुदिनाभ्यामह्लः ज्लीबते- 
्यते/ इस वचन के आधार पर सिद्ध हुए “सुदिनाहम्‌? में भी यही अर्थ है। 

९०१. विचेचिका--वि पूरक चै अध्ययने चुरादि से 'रोगाख्यायां रबुल्‌ 
NNO es cS a SU वाम, मा Go 
RAC. 'रोगाचापनयन” (५४१४९) से चिकित्सा अर्थ में षष्ठयन्त विचार्य 
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८६६, उन ससुद्र के व्यापारियों ने समुद्ठभार बणिग्दुसि करते हुए बीस 
बरस विताये । 

६००. नाखून कटवाईये | बहुत बढ़ जाने पर ये भव्य समाज में निन्दा 
का कारण बनते हैं। र 

६०१. इस गीली पाँ का प्रतीकार करो, अन्यथा इस रोग के बहुत बढ़ 
जाने पर तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब दो जायगा | 

६०२. तुम बहुत थक गये हो। मैं तुम्हारी ढाँगें दबा दूँ । इस से तुम्हें 
आराम होगा । 

३०३. जो मलुप्य उडते हुए पत्तियों को पकड़ कर अपने विनोद के लिये 
पिजरे में डाल देता है वह इसकी पराकाष्ठा की स्वार्थपरायणता है । 

३०४. aang लोग भीं लिखने में संकोच करते हैं। ज्यों-त्यों प्रदत्त 
होने पर भी प्रायः अपप्रयोगबहुल, नीरस, कणंकड, पुनरुक्तियुक्त 
तथा बेजोड रचना करते हैं । 
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शब्द से 'तसिः प्रत्यय होता है । कृ का यहाँ अर्थ चिकित्सा करना हे । 
९०२, पादौ ते करोमि--यहाँ छ का अर्थ मर्दैन, संवाहन है। इस 

झै भाष्यकार का “पादौ कुरु । उन्मदानिति गम्यते’ यह वचन प्रमाण हा 
सुखाकरिष्यति--यद्दों सुख शब्द से 'सुखप्रियादानुलोम्ये! (५४६३) से 

डाच्‌ प्रत्यय होता है। अनुलोमं सत्‌ सुखयिष्यति । ‘gar डाजन्त हा 

यहाँ समास नहीं, कारण कि लोक में तिङन्त के साथ समास नहीं होता । 

र ९०३. पतम्तः-पक्षिणः । जैसे परमः पुमानिव पिं पतताम--यहों । 
अमर भी “पतत्त्रि पत्रिपतगपतत्पत्ररथाएडजाः' यहाँ “पतत्‌? को पक्षिपर्यायों में 
पढ़ता है । 

९०४. अपशब्दप्रायम्‌-अपशब्दानां प्रायो बाहुल्यं यत्र तत्‌ । व्यधि- 
करणबहुन्रीदि । इस विषय में 'अवर्ज्यो हि व्यधिकरणो बहुत्रीहिजेन्मायु- 
त्तरपदः” यह वामन का वचन है। प्रायः बहुत्रीहि समानाधिकरण ही होता 
है । पुनश्कवत- -पुनरक्तमस्यारित । ATT! पुनरुक्षमपुनवेचनं-पुनरुहिं: । 
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'९०५, कव्पन्याध्नया यावद्च्छिसि पटखण्डं तावत्कटपय । 
५०६, मा स्म कुरुत कर्माणि Aleta: श्रेयसीति मस्करिणा- 
~ 
मञुशिष्टिः | 
९०७. परम्परीणमपि विधानं युक्तिविरहादपेशलमिति जाजुप्ठेयं 
भवति प्रेक्षापूर्वकारिणाम्‌ | 
Rog, दरिद्राति मे प्रतिवेशी स मयोद्धरणीय इति शालं विधत्ते। 


९०९, क्ररेणाउनेन कर्मणा मन्युराविशन्मां भीतिइच | परं कि 
करिष्यामि परवान्वराकः। 

९१०. दारुणं तमुद्न्तं निशम्य साक्षिणो$पि मोहिताः किमुत 
ज्ञातयः । 





९०५, कल्पय--कृन्त । कृपू सामथ्ये भ्वादि का बनना, कटना अर्थ 
हे- क्लपरमश्वुः (कटी हुई मूँछों वाला) | 

९०६. मस्करिणामू--'मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः” (१।१।१५४) 
से 'मस्करी' शब्द निपातित किया गया है । वृत्ति के “अनुसार 'मरकर? दरड 
को भी कहते हैं । 

९०७. परम्परीणम्‌-परान्‌ परतरांश्चानुभवति । 'परोबरपरम्पर्‌--? 
(५२१ ०) से “ख प्रत्यय होता है। अपेशलम्‌--पिश अवयवे (नाना, घड़ना) 
तुदादि से घम्‌ करने पर 'पेश' शब्द निष्पन्न होता है । पेशः = निर्माण, 
संनिवेश, रचना, आकृति । शोभनः पेशोऽस्यास्तीति पेशलम्‌। “सिध्मा दिभ्यश्च? 
(५।२।९७) से मत्वर्थीय ऊच प्रत्यय हुआ । पिश्‌ का वेद में प्रयोग देखा 
जाता है--त्वष्टा रूपाणि पिंशतु (Fe १०।१८४।१) । प्रेक्षापूर्वकारिणाम्‌--- 
र्षा वुद्धिः पूर्वा यत्र कमेणि तत्‌ प्रक्षापूर्वम्‌ । प्रक्षापू् यथा स्यात्‌ तथा 
कुनन्ति इति प्रेक्षापूर्वकारिणः । उपपदसमासः । 

५०९. किं करिष्यामि--यहाँ लुट्‌ का प्रयोग शास्त्र से प्राप्त नहीं, पर 
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३०९. जितना टुकड़ा कपड़े का चाहते हो उतना कैंची से काट लो । 

३०६. कर्म मत करो, शान्ति (उपराम) ही कल्याणकारिणी है यह 
संन्यासियों का उपदेश है । 

gow, परम्परा प्राप्त विधान भी युक्तिरहित होने से विचारशील लोगों 
के आचरण के योग्य नहीं । 

३०८. मेरा पड़ोसी दरिद्र है । सुझे उस का उद्धार करना चाहिये यह 
शाख्ाज्ञा है । 

..३०३, इस कूर कमे के कारण सुके क्रोध भी आया और भय भी, पर 
सें पराधीन बेबस था क्या करता? 

३१०, उस भयानक समाचार को सुनकर बन्धु-बान्धव-च्यतिरिक्त लोग 
सी मूछित होगये, बन्धुआं का तो क्या कहना। 


पलन 


PS डी ea hs 
दिष्टसम्मत है । उदाहरणों के लिये हमारी इति 'अनुवादकला? को भूमिका 
जं लकारप्रकरण देखिये । ; 


५१०. साक्षिणः--'साक्षादू द्रष्टरि संज्ञायाम्‌’ (५२।९१) से साक्षात्‌ 
शब्द से इनि प्रत्यय होता है ष्टा’ अर्थ में। एक म्रहीता (जेने वाला) 
दूसरा दाता (देने वाला ऋण आदि का) आर तीसरा जो उन के पास 
खड़ा हआ देख रहा है वह उपद्रष्टा है । उसे ही “साक्षी' कहते हैं, महीता 
अथवा दाता को नहीं, यद्यपि वे दोनों भी दान और आदान-रूप क्म को 
देख रहे है । सत्र में संज्ञा-प्रहरा का यही अभिप्राय है। प्रकत में साक्षिन्‌ 
शब्द्‌ का आर्थ निरपेक्ष, उदासीन, वन्धुभाय-रहित है । यह लक्ष्याथ है। 
मुख्या को यथावत. जानने से यह अर्थ सहज में ही बुद्धि में आ जाता है। 
साक्षी निष्पक्षपात होता है उसे देखी हुई बात को कहना है, इस से किसी 
की हानि हो अथवा लाभ उसे कुछ चिन्ता नहीं । जहाँ बन्धुभाव होता दै 
वहाँ साक्षी की उदासीनता होती नहीं, अतः “साक्षिन्‌! शब्द का प्रयोग 
अन्धु-व्यतिश्क्ति, सम्बन्ध-रहित व्यक्ति के लिये होने लगा । 
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९११. सखे ! कि न पश्यसि, एवं व्याख्यायमानायां Saat श्रुति 
्व्याकुप्येत्‌ | 


९१२, कुमारे गन्धवदगन्धमादनमित्यागन्तुकः पाठ: | 


९१३. अयं वाचंयमोऽयं च वाग्यामः | को विशेषः ? 

९१४. कुळटाकुलाटयोः राव्दयोर्विशेषं चेद्वेत्थ शब्दविदसि 
नूनम्‌। 

९१५, कांचिद्वेलासुपास्येतः प्रस्थास्ये | चिरं तस्मिन्कृत- 
क्षणोऽस्मि। 

„ ९१६; विरला एव त्वादृशा नेदिष्ठा घर्मार्थखंहिताु | 

९१७, वाष्पदुर्दिनान्धकारितद्शनः स पदे पदे स्खलति नतोन्नते 

भूमिमा । र | 

९१८. अयं पामनः, अयं च पामर: | उभयोः सङ्गः परिहार्यः | 
परिहारे हेतुस्तु भिद्यते | 

९११. व्याकुप्येत--विरध्येत्‌। कोप से विरोध लक्षित होता हे । 
कुपित हुआ-हुआ विरोध करता दै । 

९१२, आगन्तुकः--आगच्छति इत्यागन्तुः, स एवागन्तुकः.।; जो 
परम्परा प्राप्त नहीं, नया है, अर्वाचीन दै । 
९१३. वाचेयमः--“वाचि यमो ब्रते’ (३।२।४०) से खच्‌ प्रत्यय होताः 
हं । वार्चयमपुरन्दरौ च? (६।२।६९) से मुम्‌ का निपातन किया गया है ।. 
“वाचंयम” उसे कहते हैं जो ब्रतविशेष के कारण वाणी को रोकता है, नहीं 
बोलता, चुप रहता है । “बाग्याम' उसे कहते हैं जो असामर्थ्य आदि के 
कारण चुप रहता हे । 'वाम्याम' में अण्‌ प्रत्यय है। “वाच यच्छति(--- 
यह दोनों की एकसमान व्युत्पत्ति है ।: 

९१४. कुलटा--भ्रट्तीति अरा पचाद्यच्‌ । कुलस्याटा-कुलटा । शक-- 
वादि होने से पररूप एकादेश हुआ। या कुलान्यरन्ती. ate. भिनत्ति सा 
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३११, मित्र! तुम नहीं देखते हो कि इस तरह स्मृति का व्याख्यान 
होने पर श्रुति से विरोध हो जायया | 

३१२. कुमारसंभव में गन्धवाला “अगन्धमादनमस्‌ यह नपुं० प्रयोग 
मौलिक नहीं । 

३१३. यह 'वार्चयम' है और यह “वाग्याम' हे । इन में क्या भेद 2? 

३१४. 'कुलटा' तथा कुलाटा!--इन दो शब्दों में यदि भेद जानते हो तो 
तुम शब्दबित्‌ हो । 

RAK. कुछ समय प्रतीक्षा करके यहाँ से चलूंगा | मैं ने उसकी चिर 
तक प्रतीक्षा की है । 

३१६. आप जैसे थोडे ही घमंशास्त्र व अर्थशास्त्र मे निपुण हें । 

.९१७. बहती हुईं अश्रुधारा से अन्धकारमय इछि चाला वह पुरुष पग 
पग पर उँची-नीची भूमि पर ठोकरें खाता है । 

३१८. इसे पामा (पाँ ) रोग है, यह नीच है। दोनों का संग 
बर्जनीय है, पर वर्जन में हेतु भिन्न भिन्न है। 


कुलटा । इसी अथे में परहप होता है। अन्यत्र जो भिक्षा आदि हेतु से _ 
घरों में पर्यटन करती है उसे 'कुलाटा? कहते हैं। 

२१६, नेदिष्टाःसवेषामातिशयेन अन्तिकाः। बहुत समीप से यहाँ अन्तः 
रे विवक्षित है । इसी अर्थ में अभ्यन्तर? शब्द का प्रयोग होता है।जो 
जिसके अन्तः प्रविष्ट है वह उसे खूब जानता है। अतः नेदिष्ठ= चतुर, प्रवीण । 

९१८. पामनः--पामाऽस्यास्तीति । जिसे पॉ का रोग हैं। यहाँ 
“लोमादिपामादि--” (५३१००) से मत्वथीय “नः प्रत्यय होता है। न! 
'प्रे होने पर “WAL की “स्रादिष्वसर्वनामर्थानेः (१४१७) से पदसंज्ञा 
होने से “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (८।२।७) से 'न! का लोप हो जाता है। 
पामरः--विग्रह यह भी “पामाऽस्यास्ति’ यही दै । मत्वथीय 'र' प्रत्यय 
हुआ है| पर अर्थ है “नीच? इतर | pag: पामरो नीवः प्राकृतश्च 
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९१९. यदीच्छसि प्रियोहं लोकस्य स्यामिति तदा शव्दाञ्छीलय, 
अपशाब्दांश्च वर्जय | प्रियङ्करणो हि इाव्दप्रयोगः | 





९२०, शब्दापशब्दविवेको हि विशारदानामपि न सहेळं साध्यः 
किसुत शारदानाम्‌ । 

९२१, स्वल्पाऽपि स्वप्रत्यया वृत्तिः परमं सुखम्‌ | 

९२२, यः स्वागतेघनेयेजत तस्य वीर्यवत्‌ कर्म भवति, इतरस्य 


व्यतिक्रमदूषितमिति gaa | 


९२३. नैतदस्ति--एकः कुर्यादपरो भुञ्जीतेति । कश्रेभिप्रायं 
फलमिति नियमात्‌ । 

९२४. त्वं शरीरेण संनिहितोऽपि हृदयेनाउसंनिहित इतिः 

शं नाग्रहीः। 

९२५, इदं भेषजमत्र sat कामुकं भविष्यतीति सम्प्रत्येत्य-- 
TERT: | 





९१९, प्रियङ्करणः--अप्रियः प्रियः क्रियतेऽनेनेति । “आद्यसुभग-- 
स्थूल (३।२।५६) से ae प्रत्यय होता है । 
९२०. विशारदानाम्‌--विगतं शारदत्वम्‌ अप्रतिभत्वं येषां तेषाम्‌ । 
- 'शारद? के दो अर्थ हैं--प्रत्यग्र (ताजा, नया) और अप्रतिम (प्रतिभा-- 
रहित, प्रौढिशून्य) । विशारद शब्द में शारद” भावप्रधान निर्देश है । 
"शारद'--शरदू से ऋतु शब्द होने से 'भव? अर्थ में अण्‌ होता हे । यहाँ: 
“शारदा? (भगवती सरस्त्रती) से कोई सम्बन्ध नहां । 

' ५२१. सप्रत्यया--स्वरिमन्‌ आत्मनि अत्ययाइधीना । 'प्रत्यय” इस 
अर्थ में कर्ता अथ में अच्परत्ययान्त है । प्रत्येति इति प्रत्ययः । स्वीत्व-विवक्षा 
में टापू होगा जैसे 'पचा (पकाने वाली) प्राह्मणी'--यहॉ होता है ।, 
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३१३, यदि तू चाहता है कि मैं लोगों का प्यारा बन जाऊँ तो शब्दों 
का अभ्यास कर, और अपशब्दों का त्याग । शब्दों का प्रयोग 
ही प्यारा बनाता है। 

१२०, शब्द और अपशब्द का विवेक sty लोगों के लिये भी आसान 
नहीं, अभोढ़ों का तो क्या कहना । 

३२१. स्वाधीन जीविका चाहे थोडी भी हो, उत्तम सुख है। 

३२२. जो अच्छे ढंग से उपाजित धन से यज्ञ करता है उस का कमे 
बलवान्‌ (प्रभावशाली) होता है, दूसरे का पाप से दूषित होने से 
निर्बल । 

६२३. ऐसा नहीं होता--एक करे और दूसरा भोगे । फल कर्ता को 
मिलता है, ऐला नियम है । 

३२४. शरीर से उपस्थित होने पर भी. तुम हृदय से अनुपस्थित थे, 
अतः तुम ने गुरु के उपदेश को अहण नहीं किया | 

६२४५. यह औषध इस उवर में प्रभावुक होगा, ऐसा वैद्य का विश्वास at 








_ न क न 
९२३. क्ेमिप्रायम--कर्तारमभिप्रेतीति । “कपः (कमे) उपपद होने 
पर अमि-प्रपूवेक इण्‌ से कर्मण्यण्‌? (३।२।१) से अण्‌ । 

९२४. शरीरेण, हृदयेन--'प्रश्‍त्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌' से तृतीया 
हुई । अप्रही:--प्रहू से लुङ्‌ म० पु० एक० । 

९२५, कार्मुकम--कर्मणे प्रभवतीति, साधक, प्रभावुक | यहाँ “कर्मण 
उकन्‌' (५।१।१०३) से उकम्‌ प्रत्यय होता है। इस सूत्र की वृत्ति में वामन 
का वचन हे--'धनुषोडन्यत्र न भवति, अनभिधानात” । पर यह रभसोक्कि ; 
है। धनुष्‌ से अन्यत्र भी शिष्ट लोग age का प्रयोग करते हेन तु 

'गुणणप्रभावादेव कार्मुकाणि (द्रव्याणि) भवन्ति--ऐसा चरकसंहिता के सूत्र- 

स्थान में प्रयोग मिलता है । सम्प्रत्येति-विश्वसिति । अगदैकारः--'कारे 
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९२६. “यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌” इति 

मजुवाक्ये पकशेषः ङुतो न! प्रबृचिनिसित्भेदात्‌ | 
~ 

प्राक्स्रोतसो नद्यः प्रत्यक्स्रोतसो नदा नर्मदां चिनेत्याहुः। 


९२७, यत्सत्यमियं रूपेणाप्सरसोऽप्यति | 
शीले ~ 
९२८. अयं मे बालमित्रम्‌ | अहमस्य वृत्तशीले |e वेद । 


' ९२९. बाळबृद्धातिथीन्‌ पूर्वमाशय, ततः स्चयमशान । पर्यश्नन्‌ 
, हि किल्विषी भचति | 
९३०, प्रारेच स कदर्यो मम चाक्षुषो जातः, अनिष्टं च 
महदुपनतम्‌ | 
९३१. मातरि पितरि च शुश्चूषुरनहङ्क्तो वाग्यतोऽयं कुमारः 
कस्य न प्रियः । : 
. ९३२. स्वाध्यायमधीयानस्य याऽस्य मुख्या विघुषोऽङ्गेषु निपतन्ति 
अ न ता उच्छिष्ट कुर्वन्ति | 
९३३. दश पाद्या अङ्गुलयो भवन्ति दश हस्त्या: | 
अगद (Fo) औषध का नाम है । 
५ ६२७. अप्सरसोऽति--“अ्तिरतिक्रमणे च! (१४५९५) से “अति! की 
` कमभ्रवचनीय संज्ञा ह) कमेप्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है । 
“अप्सरसः? द्वितीयान्त हे । 
९२८. बालमित्रम्‌--वालस्य सतो मित्रम्‌ (बाल होते हुए का मित्र) । 


९२९, पयेश्नन-परिवज्य अश्नन्‌ (बाल वृद्ध आदि का अतिक्रम करके 
खाता हुआ) । १ 


ae कदयेः--कत्सितोड ये: स्वामी । जो धनी होता हुआ भी अपने 
लिये ait मी करता, बह क्या प्धम/ का. सामी वाचु Corea 
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६२६. “यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌? इस मलुवाक्य सें 
“नदीनदाः यहाँ एकशेष “नदाः? क्यों नहीं हुआ ! (उत्तर) अर्थ- 
भेद से । पूर्व को बहने वाली नदियाँ कहलाती हैं नर्मदा को 
छोदकर और पश्चिम को बहने वाले “नद' कहलाते ca 

६२७. सच पूछी वह रूप में अप्सराओं से भी बढ़ कर है । 

३२८. यह मेरा बचपन से मित्र है। में इस के बृत्त और शील को खूब 
जानता हूँ। 

३२३. बच्चों, वृद्धो और अतिथियों को पहिले खिलाओ, पीछे आप 
खाओ | उनको छोड़ कर खाने वाला पापी होता है । ; 

३३०. सवेरे ही वह कृपण मेरी आँखों के सामने आगया और बहुत 
बडा अनिष्ट आ पड़ा ! 

३३१. साता पिता की सेवा करने वाला, अहंकार रहित वाक्संयम 
चाला यह कुमार किसे प्यारा नहीं लगता ! 

३३२. वेदपाठ करते हुए वेदपाठी के सुख से निकली हुई बेँदें अंगों 
पर पडी हुई उच्छिष्ट नहीं करतीं | 

३३३. दस पाँओं की उंगुलियाँ हैं और दस हाथों की । 

गृह्यत इति । 'शेषे' (४।२।५२) से अणू प्रत्यय होता Zl 

९३१. अनहड्कृतः--न अहंकृतः । ऋहमित्यहम्भावेऽव्ययम्‌ । 
वाम्यतः- -यतब्राक्‌ । 'अहेकृतः? और “वाग्यतः में आहिताग्नि आदि होने 
से निष्ठा का परनि गत होता दै । 

९३२. मुख्याः--मुखे भत्राः । “शरीरावयवाच्च? (४।३।५५) से यत. 
प्रत्यय होता है । विपुषः - विन्दवः । पषन्ति बिन्दुपषता? पुमांसो विशरुषः 
स्त्रियामू--अमर । 

९३३. पादाः, हृस्याः--'शरीरावयवाच' (४३५५) से (तत्र भवः 
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९३४. गेहेनर्दिनो$स्य विदितं नाम नः पौरुषस्‌ | अपि चेदात्मान- 
मत्यर्थ स्तुयान्नास्य संगरे स्थेमा । 

९३५. यावदर्थ पदानि प्रयोज्यानि, अन्यथाउथिक्षपद्त्वदो- 
बापातः | 

९३६, उद्पप्तत्सूर्य इति जहाहि वत्स शय्यामू । मा चिरम्‌ । 

९३७, इदं मम भाति देवदत्तो ह्यलं वेदार्थश्रहणाय, देवदत्ता 
त्वलन्तरेति | 

` ९३८. अयं मे त्वयि प्रइनो व्याकरणं प्रति, न्याये तु नास्ति मे 
पिपृच्छिषा | 

९३९, यतिप्राम प्रति क्वचिज्जीण देवतायतने निशां नयेत्‌ । 





९४०. अयं हि सत्यसङ्गर इति प्रथा । न ह्येष आशुतेज्थ 
विसंवद्ति। 

९४१, कि कार्य ते महाभाग ! भवन्तमभिवादक पचागतो स्मि | 
कार्यान्तर तु मे नास्ति | 


९३४. गेहदनदिंनः--'पत्रेसमितादय श्च’ (२।१।४०) से तत्पुरुष समास. 
निपातन किया गया है । यहाँ ज्षेप-निन्‍्दा गम्यमान है। Ragin में 
गजने वाला, अर्थात. युद्ध-भीरु । स्थेमा--स्थिरता । स्थिर! से पृथ्वादिभ्य 
इमनिज्वा’ (५।१।१२२) से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय होता है । "प्रिय 
स्थिर (१।४।१५०) से इमनिच परे होने पर स्थिर? को ep हो जाता 
है । स्थेमा (स्थमन्‌ से) fo है । सभी इमनिजन्त Siar होते हैं । 

९३५. यावदर्थम्‌-यावन्तोऽर्थाः। 'यावदवधारणे? (२।१।८) से अन्ययी-. 
भाव होता है। 

“३३० उद्पपत--उदू पूर्वक पत्‌ का लुङ्‌। ५ i: पुरू 
विश्वानि जैन्‌? (ऋ० १॥१९ १।९)। os 
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३३४. यह घर में शेर है, इसका पौरुप हमसे छिपा नहीं । चाहे: 
कितनी ही अपनी स्तुति करे, युद्ध में यह ठहर नहीं सकता । 
३२५, जितने अर्थं हों उतने ही पदों को प्रयुक्त करे, अन्यथा अधिक 
पदुस्व नाम का दोप होगा | 
३३६. हे ga ! सूर्य निकल चुका है | शय्या स्यागो । देर मत करो | 
३३७. सुरे यह अतीत दोता है कि देवदत्त वेदार्थं अहण में समधे हैं 
. और देवदत्ता (लड़की) समर्थतर है । 
३३८, यह मेरा आप से व्याकरण विषय में प्रश्न है, न्याय में मुझे 
पूछुने की इच्छा नहीं । 
३३३. संन्यासी आम के समीप किसी पुराने टूरेफूटे मन्दिर में एक 
रात काटे । E 
३४०, यह सत्यप्रतिज्ञ दै यह प्रसिद्ध है । यह अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या 
नहीं करता । 
६४१. हे पुण्यात्मन्‌ ! आपको मुझ से क्या काम है? मैं आपको 
नमस्कार करने आया रने आया हूँ, सुरे और कुछ काये नहों | _____ सुरे और कुछ कार्य नहीं । 

९३८. त्वयि प्रश्नः--यहाँ पञ्चमी का कोई स्थान नहीं। सामीपिक 
छाधिकरण में सप्तमी हुई दै । तेरे पास मेरा प्रश्न हे--एऐसा अक्षरार्थ है । 

व्याकरण प्रति--व्याकरणे विषये । 

९३९. ग्राम प्रति--भासस्य समीपे । यहाँ ‘aie? 'सामौप्य' अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । 

९४०, प्रथा--प्रसिद्धिः । भिदादि होने से अडू , टाप्‌ । आश्रृते-` 
प्रतिज्ञाते । प्रतिश्र॒ और आश्रु का प्रतिज्ञा करना, देना स्वीकार करना अर्थ, 
है। यह अर्थ आश्रवः (बचने स्थित आश्रवः) में भी स्पष्ट है । 

९४१. भवन्तम्‌ अभिवादकः --यहाँ अभिपूवे वद्‌ सन्देशवचने चुरादि से 
“तुमुण्ण्चुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम! (३३१०) से रहुल । “अकेनोभेविष्यदाध- 
मण्येयोर्(२॥३)०७) NI का. निषेध, होकर ASE कर्म “भवतः से द्वितीया हुई। 
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२४२. मा मामन्यथा समर्थयस्व | नाहमस्मि पुरोभागी । 
गुणदोषपरिच्छेदमेवाशिप्रमि | 

९४३. नास्मिन्नशवकेऽधिकमाधेयम्‌ | लम्वते5स्य ग्रीवा, उदञ्चति 
जिह्वा, विनमन्ति च जानूनि | 


९४४, एकनीलास्तडित्वन्तो बलाहका ANS किमपि कामनीयकं 


कुर्वन्ति गगनाभोगस्य | 


. '९४५, साधो ! दत्ता मया तेऽद्ययाचन्निर्जिता वृद्धि: | इदानीं करणं ` 


परिवतेय । 
९४६. सखे ! अद्य चिरेणाइवः, कस्तेऽन्तरायोऽभूत्‌ ? 
"९४५७. इयं बहुगुडा द्राक्षा | न हि सर्वा द्राक्षिवंगुणा भवति । 


९.४८. ये चिरं निर्भरं कमलया परिष्वज्यंन्ते ते प्रायेणोत्सिच्यन्त | 


९४९. अनुप्साद्यपहृतधियां निबन्द्धणा न केवलं रसापकषोंऽ- 
थोपकर्षा$पि । बह्वी चानौचिती प्रयोगेषु । 


'९५०, पञ्चहायनता स्पृशात्यस्मिन्वाळे पिताऽस्य देवभूयं गतः | 


प्लान ललल : 
९४२. समथेयस्व = चिन्तयस्व । पुरोभागी-दोषैकह पुरोभागी-- 


अमर | 


९४४. एकनीला:--एको नील एव वर्णो येषाम्‌ अथवा कर्मधारय 
“समास ह--एके (केवलाः) च ते नीलाइच । वलाहका:--वारीणां वाहकाः । 
प्रषोदरादि । कामनीयकपू--कमनीयस्य भावः । 'योपधादू--? (५११३२) 
से बुञ्‌ । गगनाभोगस्य--श्राभोगो विस्तार: । 

९४६. आश्वः--आङ्‌ पूवक शि गतिवृद्धयोः भ्वादि का लुङ्‌ म० go 


"एकवचन । न 
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९४२. आप मेरे अभिप्राय को उल्टा न समभिदे, में केवल दोपदर्शी 
नहीं | हाँ गुणदोप परीक्षा चाहता हूँ । 

३४३. इस कमजोर घोड़े पर अधिक भार न लादिये । इसकी गदन 
a रही है, जिहा बाहिर निकल रही है और घुटने झुक 
रहे हैं। 

३४४, काले-काले विद्युद्रेखायुक्त बादल बरसात में विस्तीण॑ आकाश 
की विचित्र शोभा करते हैं। 

३४%, साहू जी ! मैंने आज तक का सूद आपको दे दिया । अब 'तमसक? 
बदल दीजिये । 

३४६. मित्र ! आज आप देर से आये । क्या विश्न आ. पड़ा ? 

३४७, इन अंगूरों में गुड़ की सी मिठास है । सभी अंगूर ऐसे नहीं होते । 

३२८. जो चिर तक लक्ष्मी के परिप्वंग (-आलिंगन) को प्राप्त करते हें 
चे प्रायः गवित हो जाते हें । 

३४३. अनुप्रास आदि से खिचे हुए मन वाले निबन्धलेखकों में न 
केवल रस की कमी हो जाती है, अर्थ की भी । प्रयोगां में बहुत 
अनोचित्य हो जाता है । ) 

३४०. जब यह वालक पाँच वर्ष का हो रहा था, तो. इसका पिता 

परलोक सिधार गया | 


९४७, वहुगुडा--'विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्ताततुः (५।३।६०) से इंपद- 

_ समाप्त (कुछ न्यून) अर्थ में सुबन्त से पूवे बहुच्‌ प्रत्यय होता हे। इषद- 
समाहतो गुडः । बहुच्प्रत्यय समेत प्रकृति विशोष्य के लिङ्ग को. ले लेती. है। 

९४८, उस्सिच्यन्ते--कर्म कर्ता में प्रयोग दै | उत्सेकं प्राप्लुवन्ति ।' 
उद्‌ पूर्वक सिच्‌ का अर्थ उबलना, ताप के कारण दूध आदि का पात्र से 
बाहिर गिर जाना । गर्वित पुरुष भी आपे से बाहिर हो जाता है।. 

९५०. देवभूयस--भुवों भावे’ (३।१।१०७) से यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
देवभूयमू=देवत्वम्‌ । 
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९५१. इदं पुराणं गेहम्‌, इदं च प्रपुराणम्‌ | संशीर्ण हि 
हञ्यते। | 
९५२, वातप्रधाना अत्रत्या आपः | ग्यतशीताश्रेत्पीयन्तां न 
दोषाय भविष्यन्ति । 
“९५३, न जाने मे कुक्षराटोपः किळत इति | 
“५५४. TUT ज्वरं FATT साद्यस्कमिति वेद्याः | 
*९५५. न हि सर्वाणि फलानि निष्कोष्टव्यानि भवन्ति, अनिष्कु- 
षितान्यपि कानिचिदास्वाद्यानीत्याहु: | 
५६. अपां पूणः कस्यायं पर्याहारः । किं शक्यमितः कामपि 
मात्रामादाय तृद्‌ छमयितुम्‌ ? 
“९५७, खुजलादीनि प्रायत्यखाधनानि स्सतानि, ऋषिजुशस्वूनि 
च तीथोनि। 
“९५८. वधतां ते व्यवसायो हीयतां वा, सतां क्रमं तु 
माऽतिक्रमीः । 
*९५९. उपकारं हि प्रतिचिकीषेति सुजनः | प्रतिकृते च तस्सि- 
ञ्जीवितं स्वं सकामं मन्यते | 
-९६०. योऽहं ते सविस्तरमलिलम्‌ | तत्र seat योऽथ 
उपन्यस्तस्तत्र सविशेषमवधानं दीयमानं प्रार्थये | 





९५२. श्वतशीता:--पूर्व शता पश्चात्‌ (इदानीं) शीताः । 

९५४. अन्येथुष्कमू--अन्येयुर्भवम्‌ । यहाँ कालाद्‌ उञ्‌ होकर इसु- 
सुक्तान्तात्कः' (७३।५१) से “ठ' को “क' आदेश होता हे । सद्य एव सय- 
*स्कमू , स्त्राथ में कन्‌ । तदेव साद्यस्कम्‌ । स्वार्थ में अण्‌। 

९५५. निष्कोष्टव्यानि--'निरः कुषः' (७।२।४६) से विकल्प से इट्‌ 
“होता है। कष्‌ सेट्‌ हे । अनिष्कृषितानि--'इण्निष्ठायाम! (७२।४७) से 
«निष्ठा को नित्य इटू का आगम होता है। 'यस्य विभाषा? (७२१५) से 
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३१. यह घर पुराना है और यह बहुत पुराना है । कारण कि बहुत 
हूटाफूटा है । 

९४२, यहाँ का जल हवा करता है, यदि उबालकर ger करके पीया 
जाय तो विकार नहीं करेगा । 

३३३. मालूम नहीं मेरे पेट में गुडगुड क्यों हो रहीं है । 

३४४. एक दिन पुराने ज्वर की चिकित्सा करे न कि उसी दिन के । 

९५९. सभी फलों का छिलका उतारना आवश्यक नहीं, कुछ ऐसे भी 
हैं जिन्हें बिना डोले ही खाना चाहिये ऐसा कहते हैं। 

३४६. यह पानी का भरा मटका किस का है ? क्या इसमें से कुछ जल 
लेकर प्यास चुका सकता हूँ ? 

३४७. मिट्टी तथा जल शोधन के साधन माने गये हैं ओर ऋषियों से 
सेवित जल वाले तीथं भी । 

३९८. तुम्हारा धन्धा बढ़े अथवा बिगड़े | सत्पुरुपों के मागं को मत 
छोड़ो | 

३५३, सज्जन उपकार का बदला देना चाहता है । प्रत्युपकार करने पर 
बह अपने जीवन को सफल समभता है । 

३६०. कल में ने आप को विस्तार से लिखा था। उस में पन्न-प्रान्त 
पर पीछे लिखी हुईं बात पर में चाहता हुँ कि आप विशेष 
ध्यान दें । 





निषेध प्राप्त था । 

९५६, अपां पूरः--शिष्टों के व्यवहार में पूण शब्द के प्रयोग में जिस 
पदार्थ से पात्र आदि,भरा हुआ हो उस में प्रायः षष्टी देखी जाती है। 

गं के लिंग द्विवेकः' देखिये । - 

उदाहरणों के लिये “शब्दापराब्दविवेकः' की भूमिका पृ २८ देखिये 

९५७, प्रायत्यसाधनानि--प्रयतः पूतः, तस्य भावः प्रायत्यमू । तस्य 
-साधनानि । : 

९५८. माऽतिक्रमीः-क्रम्‌-छुङ्‌ । 
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९६१. अलोलुपानामयृह्यमाणकारणानां यतीनां राजेति कियती 


मात्रा । 
९६२. आशुतरग्रन्थोऽयं माणवकः | प्रदीपे अस्य प्रज्ञामेघे | 


९६३. यो हि विषमपतितोऽपि पथा याति ना5पथा, स धीर: | 


९६४. वल्लकी वाद्यानामुत्तमा मता । सा हि ad संवननं 
सुरा5सुराणाम्‌ | 
९६५. मा ते वृधक्षिति कररुहान्सप्ताहस्य feet संहारये: | 


९६६. कोसल्यामात, उत्तिष्ठ । पूर्वा सन्ध्या प्रचर्तते | कर्तव्यं ते 
देवमाह्विकम्‌ । 

९६७. ऋषयो हि दूर दूरतरं वा सर्वमप्यथजातमपाणिपिहित 
पञ्यम्ति | : 

ha > 

"९६८. कि नेक्षसे इदं ते कर्मासकदुक्तान्युदात्तानि ते वचां- 
स्यतीयत । 

९६९. परिवर्ती लोकः । येऽत्र पूर्वत्र समृद्धिमाईस्ते सम्प्रति 
व्युद्धाः | 


Me 
_ „ ९६३. विषमपतितः--विषमं पतितः। (द्वितीया श्रितातीतपंतित-- 
(९१२४) से द्वितीया तत्पुरुष होता है। अपथा--यहद नञ्‌ कुत्सित अर्थ 
में है । “ननस्तसुरुषात्‌" (५४७१ ) से समासान्त का अत्यन्त निषेध प्राप्त 
था, पर “पथो विभाषा? (५।४।७२) से विकल्प होता हे। अतः अपन्थाः, 

ab भे होते हैं। समासान्त न होने पर “अपथा? तृतीयान्त है | 
रह किया संवननम्‌ (HAL)! यह अजहहिलिङ्गशब्द है । 
“गन उप्‌-लुङ्‌ । TEN लुडि” (१३६१) से GEA 


विकल्प से परस्मैपद होता है । 'पषादियता (१५४) से, च्ल को अड्‌ । 
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३६१. निलोभी स्वार्थहीन यतियो के लिये राजा क्या चीज है? 


९६२. यह लड़का बहुत जल्दी अन्थाथ॑ ग्रहण कर रहा है । इसकी 


बुद्धि तथा स्मृति दोनों प्रदीप्त हैं । 

३६३. जो कष्टापन्न होकर भी मार्ग पर चलता है कुमार्ग पर नहीं, वह 
धीर है। 

३६४. वीणा वाद्यों में उत्तम है। सुरों और सुरों के वशीकरण का एक 
समान साधन है | 

३६९. तेरे नाखून बहुत न बढ़ जायें अतः सप्ताह में दो बार इन्हें अवश्य 
कटचाइये | 

३६६. हे कौसल्यानन्दन उठो, प्रभात होगई है । तुरे दिन का कृत्य 
देवपूजन करना चाहिये । 


३६७. ऋषि लोग दूर से दूर सभी पदार्थों को मानो हाथ की हथेली 
पर पड़े हुए देखते हैं। 
३६८ क्या तुस नहीं देखते कि यह तुम्हारा कमे अनेक बार कहे हुए 
तुम्हारे ऊँचे कथनों के विपरीत जाता है ? ८ 
३६३. यह संसार परिवर्तनशील है जो यहाँ पहले समृद्धि को प्रास 
थे वे अब 'ऋद्धिहीन हैं । ु 
९६६. कौसल्थामात--यहाँ “मातृणां मातच्‌ पुत्रार्थमदते' इस वार्तिकसे 
“मात्‌? को मात (च्‌) आदेश होता है संबुद्धि में । जव कि पुत्र योग्यता के कारण 
माता के नाम से बुलाने योग्य है । कौसल्या माताऽस्य, तत्सम्बुद्दौ। 'नयुतथर” 
(५४।१५३) से कप्‌ समासान्त नहीं होगा । कौसल्यामातृक नहीं कह सकते । 
९६८. अतीयते--अति पूर्वक इह्‌ गतौ दिवादि धातु से कर्ता में लट है। 
९६९. परिवर्ती--परिवर्तितु शीलमस्य । आछेन--ऋच्छू तुदादि से 
लङ्‌ । आच्छैन्‌ ऐसे भी ठीक है “AA झरि aay? (८४६५) से विकल्प 
से चर्का लोप हो जाता है। 
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९७०. कब्विच्छीलयसि सदुक्तीरविदां वराणां वदावदानाम्‌ | 


७ है ON ७. ७, ~ 
९७१ RR Sa न संग्रहीप्यसि, धुव- 
९७२. हन्त ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
९७३. श्रातुर्निघनं निशम्य सोऽवतेयदश्चूणि निरस्तराणि | 
९७४. पुत्त्रक | अगद्‌ं तेऽस्तु । इष्टेन युज्यस्व | सर्वमायुरिहि । 


oa उ arate: केसरिकिशोरकं प्रत्य्थयिप्यते | 
क BBW स्याः, प्रयतो नियतश्च हत्येष्वा- 


९७७. असकृद्विपन्नकार्यस्य ते5नपरामं 
(७७. अ तेश्चुपर सामि गो 
दा = tes STA प्रशंसामि सनसो5- 
९७८. असौ मे पाणिग्रही न 
त इति कर्तव्यं त i विषम 
स्य साह्यं चिषम- 
Be विदामू-वेत्तीति बित्‌, क्किम्‌। बदावदानाम्‌--'चरिचलिपति : 
= द्वित्वमच्याकू चाभ्यासस्य? इस वार्तिक से पचाद्यच्‌ परे होने पर 
प से द्विव और अभ्यास को आक्‌ आगम होता है वदावदाः---पक्ष 


में “वदः? रूप भी am 
TV अत एव अमर 'वदो २ 
रना । q र वदो वदावदो वक्का वागीश अर्थ 


९७ पट || 
सारथि) शब्द में स्पष्ट है। अनुशयिष्यसे--- 
पश्चात्ताप र्थ में अयुक्क होता है । 2 


९७२. मि--इृत: Uy 
वतेयिष्या URE | इस का अर्थ कहना a BUT cot 
ISIC: gotn 
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` ३७०. क्या में आशा करूँ कि आप वाग्मी विद्वानों की सुन्दर शक्तियों 
का अभ्यास करते हैं। 
३७१. यदि तू विमागंप्रस्थित अपने सुत को वश में नहीं करेगा, तो 
निश्चित ही पछुतायेगा । 
३७२. में अव आपको पुराना इतिहास बताऊँगा। 
` ३७३. जाता की BY को सुनकर उसने लगातार आँसू बहाये । 
६७४. मिय ga! तू स्वस्तिमान्‌ हो । अपने अभीष्ट को प्राप्त कर। 
सम्पूण आयु को प्राप्त कर । 
३७९. आश्रयं हे हिरण का बच्चा सिंहशिश से टक्कर ले । 
३७६ गुरुसेवा में उद्यमशील रहो । दैनिक कार्यों में पविन्न और 
नियमवान्‌ रहो । 
३७५. तुम्हारा कार्य कई बार असफल रहा तो भी तुम्हारे लगातार 
यरन और इढता की प्रशंसा करता हुँ । 
९७८. Ht उसका हाथ पकड़ा था इसलिये संकट में मुझे उसकी 
सहायता करनी चाहिये । 


केसे हो गया £ ऐसा प्रतीत होता है कि मूल अर्थ वतेयिष्यामि= “वर्तमान 
करिष्यामि’ ह । सुनाने वाला इतिहास (अतीत घटनाओं) को श्रोताओं 
माना सामन ला कर रख देता है । अतः वर्तयिष्यामिस्कथयिष्यामि । 
१७३. अवतेयत्‌--इस अर्थ में प्रयोग के लिये देखो रा० ६।३३।३०॥ 
९७४, अगद्म्‌--गदस्याभावः | अव्ययीभाव | सवमूःसम्पूर्णम्‌ । 
५७५ प्रत्यथयिष्यते--प्रति पूर्वक अर्थ्‌ चुरादि का अर्थ विरोध करना 
होता है । 
९०८, पाणिग्रहीतः--रहीतः पाणिरस्य | Ret इतः । इस के प्रामाण्य 
के छिये/रा “डो पुषाप। BR 00०000. New Det. पडाव by SG 
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९७९, यो नामाञ्न्यायेनै परकन्यां परभार्या वा स्वीकरोति स 
पातकी नाञ्मुत्र खुखमइनुते | 

९८०. स्वस्तेऽयं व्यतिक्रमः । स्वयं कुर्वन्नन्यमपद्शिसि । fq 
न्यायः | 

९८१. अर्थकदर्थना नाम व्यापद्‌ व्यापदन्तराणि विशेषयति | 

९८२, एकमेव TS सततं जुषमाण उद्िजते | मध्वपि नानवदंशं 
स्वदते | 

९८३. भ्रमतिश्रास्यत्यो: प्रयोगविषयं चेद्वेत्थ नूनं पाराय- 

' णिकोऽसि। 

९८४. विस्तृतविस्तीणयो: कौ धातू इति चेत्सहसे वक्तु नूनं 
विचक्षणोऽसि । 

९८५. दीपप्रदीपयोः को विशेषः, लम्वप्रलम्बयोश्च कः? कोऽपि 
नेत्याह | अनर्थकः प्रशब्दः। ` 


९८६. यदेकमप्यर्थमनेकयति, अनेकं चैकयति सोऽस्य प्रति- 
भाषिलासः। 

९७९. स्वीकरोति--स्वकीयां करोति, विवहति । 

९८३. श्रमति--भ्रषु चलने भ्वा० । 'यहाँ चलन से मण्डलाकार से 
चलन विवक्षित है, भ्रमतीव च मे मनः (गीता) । भ्रमन्त्यम्मांसि । अतः 
आन्त होना, ठीक-ठीक न जानना, अथवा अयथार्थ रूप से जानना भी 
धातु का अथे हे । अत एव NS पश्यन्रजतंमिति अमति, ऐसा प्रयोग होता 


है। आम्यति--भ्रयु अनवस्थाने दिवादि । इस का अर्थ घूमना, एक जगह 
स्थिर न होना । आम्यन्देशमनातप॑ विधिवशात्तालस्य मूलं गतः (भर्तृहरि)। 


पारायणिकः--पारायर वर्तयति इति । “पराया 
(५ {७२) सेः उस्रं होता है ह ae is 
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३७३. जो अन्याय से दूसरे की कन्या अथवा भार्या को अपनी स्त्री 


६८०. 


६८१ 


६८२. 


९८२. 


बना लेता है वह पापी परलोक में सुख नहीं पाता । 

यह तेरा अपना अपराध है। आप करते हो और दूसरे का 
नास लेते हो | यह उचित नहाँ। 

. अर्थक्कच्छ नाम की आपत्ति दूसरी आपत्तियों से बढ़ी होती है। 
एक हीं रस को सेवन करता हुआ उकता जाता है मधुर भी 
बिना चटनी के स्वाद नहीं लगता | 

धत्रमति! और आम्यति’ इनके प्रयोग विषय को यदि तू जानता 
है तो तू ने धातुपारायण किया है । 


३८४. यदि तू “विस्तृतः और ‘Rete? शब्दों में धातु बता सकता है 


३८%. 


३८६ 


हुआ 


तो सचसुच निपुण है । 

दीप और प्रदीप में क्या भेद है, (ऐसे ही) wa (लम्बा) और 

neva में क्या विशेष है! कुछ भी नहीं। यहाँ भ्र' शब्द 

अनथेक है | 

, जो यह अनेक पदार्थों को एक बना देता है और झनेकों को एक, 
सो इसकी प्रतिभा का खेल है । र 





९८४. विस्तृत--वि पूर्व स्तन्‌ आच्छादने स्त्रादि से निष्ठा प्रत्यय क 
है । यह अनिट्‌ है । विस्तीणी--यह वि पूर्व स्तृन्‌ आच्छादने क्रयादि 


से “छ” परे रूप बनता है । स्तुन्‌ सेट्‌ है,, तो भी IE किति? (७२११) 


aa 


परे होने पर इट्‌ का निषेध हो जाता है। “ऋत इद्‌ घातोः (७१। 


१००) से इकार अन्तादेश जो रपर होता है। “हलि च? (८२७७) से 
स्तिर्‌ को दीघे और “रदाभ्यां निष्ठातः (८।२।४२) से क के (त्‌) को 
«च्‌ होता है । 


९८५, प्रदीपः--अमर भी 'दीपः प्रदीपः पर्याय पाठ करता है। यह 


ए ही हसे ह” सोच) ese रि 
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९८७, यो हि सद्भिः संघटते घटते स परमाय पुमर्थाय | 


९८८, इह ग्रामे वयमन्वादिष्टाः। यक्षदत्तप्रथुतय एवात्रोच्चे:- 


पदास्पद भूताः | 

९८९, नक्तकेन पुनीहि पयः । अपूतं पयो न पेयं विशेषेण 
गव्यमित्याहुः | 

९९०, श्रुहकजनसमागमः कस्य श्रेयसे स्यात्‌ । awa हि 
दन्दृशूकवद्‌ दन्दश्यते | 


९९१, जयेन स्म विजयन्तेऽरातीन्‌ संगरेषु मतङ्गजेन aT! 

९९२. विसरविसारयोः को विशेष इति चेज्जादीषे नूनं 
बहुन्ञोऽसि | 

९९३. इयं मलिना, इयं च मलिनी | उभयोरारात्स्थेयम्‌ | 

९९४. अच्छिन्नद्‌शं वासः परिदधीत माङ्गलिको मनुष्यः | 

९९७, पटच्रपाट्चरशब्दयोव्युत्पत्ति चेद्वेत्थ शाब्दिकोऽसि । 


९८७--पुमर्थाय--पुंसो्थ: | अथै-प्रयोजन पुमर्थ-पुरुषार्थ । 

९८८. अन्वादिष्टाः पश्चाद्‌ आदिष्टा निर्दिष्टाः कीर्तिताः । जिस का 
प्रथमतया निर्देश नहीं होता किन्तु किसी के पीछे होता है वह गौणा ही तो 
होता दै । इस (अन्वादिष्ट) के स्थान में अन्वाचित, कथितानुकथित, अनु- 
पुरुष शब्दों का भी प्रयोग होता है इस में “पुरुषशचान्वादिष्टः' (६।२।१९०) 
सूत्र और उसकी वृत्ति प्रमाण है । 

९८९. नक्ककेन--समौ नक्कककर्पणे (अमर)। इसपर क्षीर स्वामी का वचन 
. है--द्रवद्रव्यं येन पयते तत्र रूडोऽगर (नक्तकशब्दः), तततुल्भेपि बच्चे वते । 

_ ९९०. जुल्लकः--निहीनो3पसदो जाल्मः चुङ्लकश्चेतरञ्च सः (अमर) । 

६९१. जयेन--अश्व अर्थ भें 'जयः करणम्‌? (६।१।२०२) की बृत्ति 
प्रमाण(दै0 जयंत्यनेमे ति व्जथीडश्वं Cgllection, New Delhi. Digitized by eGangotri 
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९८७. जो सज्जनों की संगति करता है ae परमपुरुपार्थ Gata) के 
लिये यत्न करता है। 

8८८. इस आम में हम गौण हैं। यज्ञदत्त आदि ही ऊँचे पद को 
आप्त हैं। 

8८९. नतने (To पोने) से दूध छान लो । बिना छाने दूध नहीं पीना 
चाहिये विशेषकर गौ का । 

६३०. छुद्र पुरुप के साथ मेल किसके कल्याण के लिये हो सकता है । 
चह साँप की तरह बुरी तरह डसता है। 

३३१. घोड़े अथवा हाथी से युद्धों मै शनुओं पर विजय पाते थे । 

३३२. ‘fav’ और 'विसार में क्या भेद है इसे यदि तू जानता है तो 
निश्चित ही बहुत जानता है । 

३३३. यह सैली-कुचैली है, यह रजस्वला है, दोनों से दूर रहना चाहिये । 

३३४. मङ्गल चाहने वाला मबुप्य अक्षत किनारे वाले वस्त्र को पहने । 

३३९. यदि तू 'पटच्चर' (जीणे वस्त्र खण्ड) और 'पाटच्चर' (चोर) की 
व्युत्पत्ति जानता है तो (निश्चय ही) वैयाकरण है । 

९९२. वितर:--विसर समूह को कहते हैं । विशिष्ट: संश्लिष्टावयवः 
सन्‌ सरतीति | पचाच्‌ । विसारः--'विसार? मत्स्य को कहते हे । 'स॒ स्थिरे! 
(३।३।१७) के ऊपर “व्याधिमत्स्यवलेष्बिति THAT इस वार्तिक से “मत्स्य! 
अथे भे विपूर्वक ख से कर्ता अर्थ में घन्‌ होता है--विविध॑ सरतीति विसारः । 
अमर भी इसे मत्स्य के पर्यायों में पढ़ता है । 

९९३. मलिनी--अर्थ रजस्वला । छ्रीघमिण्यात्रेयी मलिनी पुष्प- 
वत्यपि--अमर । इन्नन्त मलिन्‌ से स्त्रीत्व में डीप्‌। 'मलिन’ से टाप्‌। 

९९४, माङ्गलिकः-सङ्गलप्रयोजनः, जिसे मंगल चाहिये । योजनम्‌ 
(५।१।१०९) से उन्‌ । 

९९५. पटच्चरं जीणंवन्नम्‌ (अमर)। पट इवाचरति पटति। आचार 
अर्थ मेकप, दात ए... पता RRMA) RR स 


ave वाक्यमुक्कावली 








RROD ST टण 


Ren so Be cece nies 
९९६, हष॑माणो देवदत्तः सर्च कुलं स्मितविकस्वरं करोति | 
९९७, गत्वर्यः सम्पद इत्वये इव पुरुषात्पुरुषान्तरं संक्रामन्ति | 


९९८, घृणिनः संविभागिनः पूर्वे क्षत्रिया महामहेथु प्रचारणं 
चक्रिरे | A 
९९९, व्यशारि मे मन्थानस्य नेत्रम्‌ तेन सत्यामपि मन्थन्यां 


न कालशेयमर्हा मि पातुम्‌ | 
° e च > 
१०००, इयं शवळी, इयं च घवका । उभे अपि कुण्डोध्न्यो | 





____ -_ 205 SM न 
अग्रे हुआ जो पहले पट का काम देता था । पाटच्चरः न चौर: । पाटयन्‌ 
सन्धि छिन्दैशचरतीति । शाब्दिक:--शब्दान्करोति व्याकरोतीति । “शब्द्ददुर॑ 
करोति? (४।४।३४) से ठक्‌ प्रत्यय होता है। 'शाब्दिक' वैयाकरण को 
कहते हैं । 

_____ ९९६. हर्षमाणः-हृष्‌ से 'ताच्छील्यवयोवचनशक्तिपु चानशू' (३॥२_ 

१२९) से ताच्छील्य अथे भें चानश्‌ (आन) प्रत्यय हुआ है । आन (शानच्‌, ् 
चानश्‌) की आत्मनेपद संज्ञा है। अमर का पाठ है--ह्षेमाणो विकुर्वाणः 

प्रमना हृष्टमानसः | व 

९९७, गत्वयेः--'गत्वरश्‍च? (३।२।१६४) से गत्वर शब्द करप्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन किया है । sien में डीपू आने पर TaN? रूप . होता है। 
इत्वयैः--'इणूनशजिसर्तिभ्यः क्वरप्‌ (३२१६३) से इण्‌ गतौ से क्वरप्‌। 
ole. डीप्‌ इत्वरीन्कुलटा | पुश्चली धर्षणी बन्धक्यसती कुलटेत्वरी-अमर। 

“इणनशजिसतिंभ्यः रप्‌? (३।२।१६३) से इण्‌ गतौ से क्वरप्‌ । इत्वरी= 
चलनशील, पुंश्चली । 

९१८. इणिनः षणा कृपाऽस्येषाम्‌। 'इणा’ से प्रीह्यादिम्यथ' 

(५२११ शे से'मस्वयाय'इति दुआ ` -संविभामिगःमनसत्रिमा्ः-'संविमज्य 
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“प्रसन्न चित्त रहने वाला देवदत्त अपने ; 
Ra देवदत्त अपने सारे कुल को मुस्कान से 
६३७. चञ्चल सम्पदाएँ कुलटाओं की तरह एक को छोड़ कर दूसरे के 
पास चली जाती हे । 

३३८. कृपालु, बॉटकर खाने वाले प्राचीन क्षत्रिय महोत्सवों पर काम्य- 
दान किया करते थे । 

३३३. मेरे मन्थदण्ड की नेती टूट गई है । मटकी होने पर भी मैं मठा 
नहीं पी सकता । 

१०००. we चितकबरी गौ है और यह श्वेत है । दोनों कुण्ड भर दूध 

देने वाली हैं । 


भोगः, स एषामस्ति, ते । महामहेघु--महत्सृत्सवेपु । उत्सव अर्थ में 'मह' ु 
अदन्त fo है । तेज अर्थ मे सान्त नपुँ० है । काम्यदानं प्रवारणमू--अमर । 
जो किसी ने माँगा सो देना । 

५ SSS कालशेयमू---दणडाहतं कालशेयमू--अमंर । कलशौ कलश्यां 
गगेर्या भवं कालशेयम्‌ । 'हतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यदे ढञ्‌’ (४।३।५६) से 
कलशि शब्द से ढग्‌ प्रत्यय होता है। 

१०००, दावली--'अन्यतो ढीष्‌, (४।१।४०) से ङीष्‌ होता है। 
कुण्डोध्न्यी--कुरडसिव ऊधो यस्याः सा कुण्डोध्नी । ते कुणडोध्न्यौ । 'ऊधसो- 
SAS, (५।४।१३१) से तथा ऊधसोऽनङि eine adem’ इस ania 
से अनङ्‌ समासान्त होता है । 'बहुब्रीहेरधसो Sy (४।१।२५) से ज्रीप्रत्यय 
डीष्‌ होता दै । व्यशारि--विशु--करमकतैरि लुङ्‌ । 

, इति श्रीचारुदेवशारित्रणः कृतिषु वाक्यमुक्कावली नामेयं पुस्तिकावसिता । 
शुभं भूयादध्यापकानामध्यायकानां च । 








९६ 
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विशदमधुरवाक्यव्रात इत्थं ग्रहीतो 

व्यवह्वतिपरमाभ्यो मामिकाभ्यः कतिभ्यः | 
चिकथयिषिततत्तन्नव्यभव्यार्थसार्थे 

प्रमितिरुचिरपद्यां वाग्विदां ख्यास्यतेऽयस्‌ ॥ १॥ 


पद्विचितिप्रणीति वाक्यमित्येवमाहु- 

विरससरसता नो. सम्मता लक्षणे$न्तः | 
तदपि रुचिरगात्रां वजैयित्वेव योषां 

विकटविषमक्कत्यां को वृणीते विरूपाम्‌ ॥२॥ 


सर्वा निसर्गात्कमनीयकम्रो 
लोको विरूपाद्विजुयुप्सतेऽयभ्‌ | 
यथा नियामोऽन्यपदार्थकेषु 
र तथा ह्यनेकाजु erg वाचाम्‌ ॥३॥ 


ततोऽनवद्या सरणिर्विचित्रा 

लोक्या विलोक्‍या४पि च शिएजुश। 
देश्येति कृत्ये बिनिधाय चेतो 

व्यापीपर॑ et नवसङ्ग्रदेऽस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 


हा हा ae लोकभाषाप्रभावाद्‌ 

४ वैधुर्याद्वा शास्त्रसंशीलनस्य | 
विश्नेशाद्य सङ्ष्मसंवीक्षणस्य 

लोकाः प्रायः प्रस्सृताः शिष्टवत्मै ॥ ५ .; 

येषां कामो वाचि नः भीः समस्तु 
- चारुत्वं वा सम्प्रसत्त्या चकास्तु | 
माघुय वा कान्तिसम्पृक्तमस्तु | | 
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